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चित्नकाव्याभिशंसनम्‌- 


वाचां विन्यासर्वचित्यं व्यञ्जयन्ती विपरचिताम्‌ । 
चिरं {व्रीयतां चित्तं, ध्वित्रकाव्यस्य पद्धतिः \॥ १॥ 
एकत्र येऽदुभुतरसाप्ुतमजञ्जुहश्यः 

शव्यं च कान्य्मवलोकयित्‌ लघन्ति । 
श्रन्तनिलीनबहुचित्रक वित्वपूर्रणः 

ते चित्रयद्धत्मिमां परिशीलयन्तु ॥ २ ॥. 

नहि कनकपरोक्षाऽऽस्वादगन्धादिभिः स्या-- 

दपि तु भवति नित्यं घर्षरच्चेदना ˆ: । 

सुमतिरपि तथेव प्रत्यहं रास-लास-- 
प्रहसनपरिलीनाऽप्यत्र चित्रे परोक्षया ॥ २॥ 

घष्टं धृष्टं वितरति सदा चम्दनं चारगन्धं, 
क्ञाएोल्लोढो मशिरपि मवेतु कान्तिमानू मल्यव। श्च । 
शस्त्रं योद्ध भवति निशितं युद्धमध्ये प्रयोगाद्‌, 
बुद्धिस्तदरज्जडिमहतये चित्रकाव्पेऽत्र शोध्या \ ४ । 


अम्यथेना च- 
गैरवाण्यारिचर रक्षणाय मनसा बद्धादसा घीधना- 
स्त्यक्त्वा मोहमवाप्तपुस्तकषनं संरक्ष्यतां यत्नतः । 
तस्मिन्‌ माऽस्तु मतिः कदापि विरसा क्लिष्टत्वहष्टचा वृथा, 
विलिष्टं ग्राबहूदो न {कि सृतिमितता गद्धा जगत्पावनी \॥ ५॥। 
विलष्टं किलष्टमितीह्‌ यन्निगदितं लोकाननाद्‌ श्रूयते, 
कि वा वाल््ितसिद्धये प्रतिपदं सारल्यमेवेष्यते । 
श्रान्तास्ते न विदन्ति यद्धि कठिनादिक्षो रसं निःसृतं, 
नीत्वेवाखिलमिष्टवस्तुरचनं सञ्जायते भूतले ॥ ६ ॥ 
संस्कृतं संस्कृतेम्‌लं, विद्याः शाखारचं पल्लवाः । 
वाव्य-नाटच-प्रकारा ये, चित्रकाव्यं तु तत्फलम्‌ ॥ ७॥ 
पोयतां परममोदनिभरा, चित्रकान्यगतमाधुरीं बुधाः । 
संस्कृतेइन परमोज्ज्वलं यशो, भूत्ते निरतमेव चोयताम्‌ ॥ ८ 1 


--डा'० रद्रदेवन्निपारठी 


पास्ताविकम्‌ 


वि्यापीरस्य प्रकारेषु "लघु-गरन्य-प्रकाशन-योजना'मनुसुत्य महामहोपाध्यायं- 
श्रीमद्‌-रामावतारशमं-महाभागानां पूर्व॑मप्रकारितां सद्धुलनरूपां साम्प्रतं ' चित्रबन्धा- 
कतारिका'भिधानमण्डितां कृतिमिमां विदुषां पुरः प्राभृतीकुवंतो ममान्तर ङ्ध निता- 
न्तमानन्दसन्ततिमनुभवत्ति । 


दिल्लीस्थ-श्रीलालबहादुर-शंस्त्री-केन्द्रीय-संस्कृतविच्ापीठमिदं प्रारम्भादेव 
सस्कृत-सस्कृत्योः परिरक्षणाय विकासाय प्रसाराय च बद्धपरिकर विद्यत एव । श्रद्य 
यावदस्य कमं-कलपेषु नानाविधाः संस्कृत-प्रवधिन्यः प्रवृत्तयो नातितिरोहिता 
विपदिचदपरिचिमानाम्‌ । अध्यापनेन सहैवानुसन्धान-कमंणः सत्साहित्य-प्रकारन- 
कमेखदचात्र स्वीकृत्या विद्यापीठान्तगंत एव 'ग्रनुसन्धान्‌-प्रकाशन-विमागो'ऽपि प्रव- 
तितः सन्‌ विद्य।थिनां शौधबोधाय चेष्टते प्रतिवर्षं केषाच्चिन्‌ महतत्वपुरं ग्रन्थानां 
चे प्रकाशनं करोति । भ्रस्यामेव प्रवृत्तौ पूवः षाण्मासिक-रूपेख श्रध्ययनमाला'नाम्ना 
प्रकाशनमेकं रोध-पत्रिकारूपमपि प्रारब्धम्‌ । 


तस्या एव स्मृतिप्रन्थयोः पूवंमतिरिक्त-मृद्रणसौविध्यमाध्यमेन "जीवन-परि- 
मल-रस-मीमांसा- पधघवाह्धि र्-भ्रीमहावीर-वरितनृत'-नामकानां लधु-पुस्तकानां 
'प्रवचन-पा्जिात-मार्त-मूषरयोव प्रकालनमपि विहितम्‌ । 


एषमोऽस्या भ्रध्ययनमालाया एव ्रन्वेषणा' इत्यभिधानं स्वीकृत्येदम्प्रथम- 
तया तस्या विश्चेवाङ्कोऽपि प्रकाडितः। तस्मिन्नेवातिरिक्तमुद्रणष्रारा लधु-पुस्तकस्या- 
स्थेदं प्रकाशनं सम्पन्नम्‌ । 


ग्रवरास्य सम्पादको डँ रुद्रदेवत्रिपाठी स्वपरिश्रमेण पूवेप्राप्तानि श्रीलमं- 
महाभागानां चित्रपद्यानि सङ्धुलय्य पृस्तकरूपेण निरबध्नात्‌ किञ्च सहैव प्रत्येक 
पद्यस्य चित्र-निर्माणा-पाट-प्रकासयोलक्षणं प्रदशें यितुं भाषायामेव "वन्दना-वृत्ति' विर- 
च्य यथावरश्यकतां च लक्षण-पद्यान्यपि स योजितवानिति वस्तुतो मनस्तोषाय । 


ग्रहं डां° त्रिपाठि साधुवादान्‌ वितीयं कामये यदस्याः साहित्यिककृतेः 
परिशीलनं विधाय विद्रांसः सम्पादकस्योत्साहं वधं यिष्यन्तीति । 


विदद्रशंवदः 
डों० मण्डनमिश्रः, प्राचार्यः 


पुरोवाक्‌ 
[सम्पादकीय] 
चिच्च श्रौर उस्तका लक्षण-विकास (रेतिहासिक-विश्लेषर) 


रशब्दाल दुर के प्रस्यतम भेदो मे गृहीत चित्रालङ्कार मे“चित्र'शब्द का तात्पयं 
श्रदुभुत, भरार्चयं श्रयवा विचित्र के साथ दही भ्रालेख्यगत-वरंविन्यास द्वारा चित्र 
की समानता स्वीकृत किया है तथा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति "चित्तं राति" इस प्रकार 
करते हुए “चित्त को श्राकृष्ट करनेवाली वस्तु को "चित्र कहा है । भरत ने यमक के 
प्रभेदो मेही चित्रात्मकता दिखलाईहै किन्तु इसका पुथक निदंश नहीं कियाहै। 
भामह भी भरत केश्रटुसःर ही इस ्रलद्धुार-भेद के सम्बन्धमे मौन रहै, 
किन्तु वे भ्रच्युत शर्मा द्वारा प्रयुक्त प्रहेलिका श्रादि के बारेमे परिचित श्रवर्यहैं। 
दण्डीने दुष्कर-गोतूत्रादिक चित्रमागं-चित्रालङ्कारों* का वणंन श्रवर्य कियाहै 
किन्तु चित्रालङ्कार का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया। उदुभटने इस दिक्षामें 
उदासीनवृत्ति दी अरपनर्दह । वामन भी यमकके वंन तक ही सीमित रहे । ्रतः 
चित्रको शब्दालङ्कार में स्थान देकर उसका व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत करने वाले 
-प्रथम प्रचायं श्रटहीदैँ। इनके पांच शब्दालद्कारोंमें अ्रन्तिमि चित्रालङ्कारह्‌ं 
तथा उसका लभ्षण इस प्रकार दिया है -- 

“जहां कान्य में विविध भङ्गी-विशेषके ्राधार परक्रम श्रौर ्रक्षरोकी 
विन्यास-विचित्रता के द्वारा साद्धु (नाम-धामादि के श्रद्ुनयुक्त) भ्रथवा श्राङ्चयं- 
कारी वस्तुम्रोंके रूपों की रचना की ज।ए, उसे चित्र-चित्रालङ्कार कहते हँ 1** यहां 
यह प्रन हो सकता है कि 'काव्यमे वस्तुके रूप कंसे वनाये जा सक्ते हैँ ? इसका 
उत्तर लक्षण मे प्रयुक्त "भङ्गयन्तर' की व्यास्या करते हुए नमिसाधुनेदियादहै, 
तदनुसार चक्रादिविच्छित्ति से गमित जो प्रसिद्ध रचना-परिपादी है उसमें श्रक्षरो को 
निमित्त बनाकर विन्यासविशेष से तथा नाम-धामाद्धुन श्रथवा प्नन्य विचित्र-सवंतोभद्र, 


१. श्ब्दार्थालङक्रियादिचत्रमार्गाः सुंकरदुष्कराः ॥ काव्यादशं ३।१८६ ॥ 
२. वक्गोक्तिरनुप्रासो यमकं इलेषस्तथा परं चित्रम्‌ । शब्दस्यालङ्काराः । 
काव्यालङ्कार, रद्रटं ।॥ २।१३ ॥ 
३. भङ्यन्तरकृत-तत्रमवणं निर्मितानि वस्तुरूपाशि । 
साद्धानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्छित्रम्‌ ॥ वहीं ५।१। 





( ७ ) 


्रनुलोम-प्रतिलोम श्रादि प्रकारो से वस्तु के विस्मियोत्पादक रूप होते है" । ध्वनिकार 
धरानन्दवधन ने चित्र की परिभाषा-- व्यङ्गय हारा प्राप्त प्रधान श्रौर गणभावों कर 
श्रतिरिक्त रसभावादि-तात्पर्य-से रदित, व्यद्धचाथंविशेष के प्रकाशन की शक्तिसे 
सून्य, केवल वाच्य-वाचक-वं चिध्य मात्र के ्राश्रय से निबद्ध, ग्रालेख्यरूप जो दिखाई 
देता है, उसे चित्र कहते हैँ तथा उसके शव्द-वित्र श्रौर प्र्थचित्र पसे दोभेद होते 
है-- इत्यादि की है तथा रसभावादि-विवक्षा के ग्रभावमेंश्मलद्कुार मात्र का निबन्धन 
ही चित्र का विषय मानाहै।२ श्रभिनवगुप्तने भी इसकी टीका करते हुए इन्दी 
विचारों को प्रमुखता दी है । 

राजशेखर ने लक्षण न देकर केवल चित्र की उत्पत्ति चित्राङ्खद से वतलाई 
है ।3 अ्रभ्निपुराण में शब्दालङ्कारके नौ भेदों में चित्र श्रौरःदुष्कर को श्रन्तिम दो भेदों 
में प्रदक्षित किया है तथा इनके लक्षण में कहा है कि--'गोष्टी में पठनमात्र से कुतूहल 
उत्पन्न करने वाला कवि का (वाम्बन्ध--वणं-गुम्फन' चित्र कहलाता है।* तथा 
दुःखपूवंक किये गये प्रयास से निर्मित कवि-सामथ्यं का सूचन करने वाली रचना को 
दुष्कर कहते है, यद्यपि ेसी रचना नीरस होती है फिर भी वहु विदश्धजनों के लिये 
उत्सव-जनक कहलाती है ।* भोज ने चित्र के लक्षण को प्रधिक स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि वणं, स्थान, स्वर, श्राकार, गति श्रौर बन्धके प्रति जो नियमन है, उसे चित्र 
कहते ह ।* श्रौर वही टीका मेँ रामरसिह ने कहा दै कि चित्र को भित्तिचित्र के समान 


१. द्रष्टव्य काव्यालद्कार, भवे श्रध्यायके प्रथम पद्य की व्याख्या । 
२. प्रधानगुणभावाभ्यां, व्य ङ्कयस्यं वं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रं शब्दाथं भेदेन, द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र किल्चिच्छब्दचित्रं, वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥ 
रसभावादिविङ्ञयविवक्षाविरहे सति । 
श्रलङ्कारनिबन्धो यः, स चित्रत्रिषयो मतः ॥ 
३. चित्रं चित्राङ्गदः काव्यमीमांसा, प्रथमाध्याय । 
४. वाकोवाक्यमनुप्रासरदिचत्रं दुष्करमेव च । 
ज्ञेया नवालङ्कृतयः शब्दानामित्यसङ्धुरात्‌ ॥ श्रग्निपुरारा ३४२-२० ॥ 
गोष्ठ्यां कुतूहलाध्यायी, वाग्बन्धदिचत्रमुच्यते ॥ वहीं ३४२-३२ ॥। 
४. दुःखेन कृतमत्यथे, कविसमथ्यं सूचकम्‌ । 
दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवः ॥ वहीं ३४३ ३२ ॥ 
६. वणंस्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीह यः । 
नियमस्तद बुधैः षोढा चित्र मित्यभिधीयते ॥ सरस्वतीकण्टाभर २।१०६ ॥ 





ध्वन्यालोक 


( ०८ ) 


कारमीरवासी जीवित-स्थानीय ध्वनि से रहित कहते है, क्योकि ध्वनि की प्रधानता 
क्रो सवत्र स्वीकार नहीं किया गया श्रौर यह्‌ सम्भवमभीन्हींहै करि सवत्र ध्वनि रहै 
ही । इसी प्रकार प्राकृति-विशेष से जो मक्त टै उसे चित्र कहते हं यह्‌ भी टीक नहीं 
है । क्योकि यह्‌ लक्षण व्यापक नहींहै। इसलिये वर्णादि-नियमनके द्वारा प्रवृत्त 
श्नाइ्वयंकारिता का प्रथं ही चित्रलाङ्कारमें स्थित चित्र शब्द से ग्रभिप्रेत है । इसके 
श्रतिरिक्त भोजने वशदिका क्रमशः प्रथं भी निरिचत कियादहै। यथा--वण- 
व्यञ्जन, स्थान-कण्ठादि, स्वर-प्रकारादि, ब्राकार-पद्मादि ब्राकृतियो का विकास, गि. 
पठन का प्रकार-विशेष भ्रौर बन्ध-विविडित चक्रादि । 
श्रसी परस्परामें प्राचायं मम्मट नेभी जहां ब्रक्षरों की सचना खड्गादि 
भ्राकृति की देतुरूप होती दै, उसे चित्र कहाहै।१' स्य्यकने मम्मटके कथन 
कोहीद्ुहराया है, किन्तु उसे पृथक्‌ रूप से कहने का कारण यह्‌ बतलायाहै कि 
शौनरुकत्यम्‌ लक-शब्दालद्कारों मे श्नौर इन चित्रलङ्कारोंमं मेद है, क्योकि स्थान 
विज्ञेष मे लिखे हुए वर्णो की जो पाटपुनरूवित होती है, उसे सिद्धान्ततः पुनरुक्ति नहीं 
कहा जा सकता । इस ष्टि से चित्रालङ्कार को शब्दालङ्कार कहना भी न्यायसङ्गत 
नहीं है, किन्तु लिपिके श्रक्षरको श्रोत्रसमवायी शन्दकी भांति सामान्यजन शब्द 
ही समभते ह तथा साधारणतया लिपिवर्णो को देखकर यही प्रतीति भी होती है, 
ग्रतः शब्द की लिपि-वणं के साथ एकात्म-प्रतीति को लेकर ्रौपचारिक रूपमे 
चिव्रालङ्कारको भी शब्दालङ्कार ही माना गया ह ।२ हेमचन्द्र तथा वाग्भट (प्रथम) 
ने चित्र का लक्षण नदेते हुए चित्रालद्कायोके नाम देकर दही उम्हं चित्रलक्षणमें 
प्रस्तुत किया है ।3 शोभाकर मित्र ने पद्मादि की लिपि के समान चित्रो को चित्रा 
लङ्कार कटा है तथा वृत्ति में स्पष्ट किया है करि 'नियमितस्थान' निवेश कीच्ष्टिसे 
किये गये लिप्यक्षयो के निमित्तभूत प्रतिलोम-म्र लोम-्रपशव्दाभासादि जव श्राश्चयं 
उत्पन्न करते हू तो उसे चित्र कटते ह ।* तथा इसमे गूढ-प्रहेलिकादि को पृथक्‌ 
मानादहै) 


१. तच्चित्रं यत्र वर्णानां, खडगाद्यकृतिहेतुता ॥ काव्यप्रकाश २-१२१ ॥ 

२ वर्णनां खड्गाथाकृतिहैतुत्वे चित्रम्‌ ॥ श्रलङ्कारसवंस्व प° ३० 
पौनरुक्त्य प्रस्तावे स्थानविज्ञेषरिलण्ट-पौनरुकत्यात्मकं चित्र वचनम्‌ । यद्यपि लिप्य- 
क्षराणां खड्गादिसं निवेक्षविरिष्टत्वं तथापि श्रो त्राकाशसमवेतवर्णात्मिशब्दाभेदेन 
तेषां लोके प्रतीतेर्वाचिकः शब्दाल _्कारोष्यम्‌ । (वही) 
स्वरव्यञ्जन-स्थानगत्याकारनियमच्युतगूढादिचित्र म्‌ ।। काव्यानुश्ञासन ५-४ ॥ 


पदमादिलिपिवणंवच्चित्रम्‌ ॥६॥ तथा-नियतस्थाननिदेरित्वेन यत्र लिप्यक्षराणि 
निमित्तीभवन्ति प्रतिलोमापशब्दाभासादिनियताङचंकारितिया तच्चित्रम्‌ ॥ 
--भ्नलद्कुाररत्नाकर । 


श ~ 


( € ) 


 विष्शुधर्मोत्तर-पुराण में प्रहेलिकाश्रों के भ्रनेक भेद दिये हं इस से उसकी 
चित्रालद्कुार के प्रति रुचि ्रवक्य थी, एेसा ज्ञात होता है । नरेनद्रप्रभ, श्रमरचन्द्रयंति, 
जयदेव, विधाधर श्रौर विष्वनाथ ने चित्रके लक्षण में प्राचीनो काही श्रगुसरण 
किया ह । विश्वनाथ ने रुय्यक का ब्रनुसरण किया है तथा रुय्यक-प्रतिपादित भ्राकार- 
समवेतवरण के पद्माद्याकारनिष्ठ वर्णो से भ्रौपचारिक प्र॑भेदकोही चित्रालंकार 
कहा है ।, वाग्भट द्वितीय ग्रौर केशवमिश्र भी इसी परम्परा के समर्थक हँ ।२ कणं- 
पुर ने भगवद्धि षया रति से सम्पन्न चित्रालद्कार को इ्षुपवेचवंण के समान कुच 
रसदायी माना है श्रौर इसके श्रतिरिक्त को नीरस ।3 श्रप्पय दीक्षित ने चिश्र- 
मीमांसा के ग्रन्थारम्भ प्रकरण मे 'व्यङ्गयहीन होते हृए भी जो रमणीय हो, उसे 
चित्र कहा है ।४ इसी प्रकार श्रन्यान्य भ्रनेक ब्राचार्यो ने भी इसी परम्पराका निर्वाह 
तो किया है किन्तु वे लक्षण मे कोई <वीनता नहीं दे पये हं । 


उपयुक्त लक्षण-विकास से यह ज्ञात होता है कि कु श्राचार्यो ने चित्रा 
खङ्कार को विभिन्न क्रमसे भी र्वशित किया है । जिनमे वाग्भट दितीय ने चित्रा- 
लद्कार को शब्दालद्कारों मे प्रथम स्थान दिया है । जवकि कु ने शब्दालङ्कार में 
प्रन्तिम स्थान दिया है । कु घ्राचार्यो ने सवंथा हेय मानकर भी परम्परानिर्वाहि के 
लिये लक्षणोदाहस्ण व्यि ह तो कु प्राचार्य ने इसके विवेचन में पूरा मनोयोग भी 


दियादहै। 


चिन्रालङ्ार-सम्बन्धी श्रन्य धारणां 

चित्रालङ्कार के विषय में श्राचार्यो की धारणा एक समान नहीं हैः। प्रारम्भ 
सें श्रनास्था, मध्यकाल में टढ प्रास्था ग्रौर उत्तरकाल में श्रास्था-त्रनास्था, इस प्रकार 
दोलाचल वत्ति रही है । उपयुक्त लक्षण-विकास से भी यहु बात स्पष्ट हो जाती है। 





१. पद्माद्याकारहैतुत्वे, वर्णनां चित्रमुच्यते ।॥ १०-१३ ॥ 
श्रपि च तथाविधलिपिसनिवेश्वशेन चमत्कारविधायिनामपि वरन तथाविध 
श्रोत्राकाकल्समवाय-विशेषवशेन चमत्कारविधायिभिवंणभिदेनोपचाराच्छब्दालङ्का- 
रत्वम्‌ । --साहित्यदपंण 
२. वचिव्ररलेषानूप्रासवक्रोक्तियुक्तियमकपुनरुक्तवदाभासाः । श्राकारगतिस्वरव्यञ्जन- 
स्थाननियमच्युतगुप्तादिभेदौरतेकधा चित्रम्‌ ।।--(वाग्भट द्वितीय, काव्यानुशासन) 
३. चित्रं नीरसमेवाहुभं गवद्विषथं यदि । 
तदा किञ्चिच्च रसवय्यक्षोः पवंचवंणाम्‌ ।॥ --श्रल ङ्ारकोौस्तुभ ७-२१४॥ 
४, यदव्य ज्ुयमपि चार्‌ तच्चित्रम्‌ ॥ न्-चित्रमीमांसा। 


( १० } 


इस प्रकार की प्रवृत्तिके कारण ही चित्र श्रौर उसके प्रभेदो के बारे मे एेकमत्य नहीं 
रह पाया है तथा भिन्न-भिन्न श्राचार्यो ने विभिन्न दिशा-निदेश करते हुए क्रम-स्थापन 
प्रौर प्रभेदसूचन कयि हँ । उदाहरणाथं प्रहेलिका को दण्डी ग्रौर रुद्रट ने गोष्टी में 
 कौतुहलजनक मात्र माना है। भोज ने इसको स्वतन्त्र शब्दालङ्कार बतलाया है । 
मस्मट, सय्यक, शोभाकर भ्रौर श्रीकृष्ण ब्रह्यतन्तरपरकाल भ्रादि ने इसका विवेचन ही 
नहीं किया है । जब कि.श्रभ्निपुराणकार, हेमचन्द्र, विदवेदवर श्रादि ने स्पष्टतः चित्रा 
लद्कारहीमानाहै। एसी ही कुष स्थिति भ्नन्य चित्रालंकार“च्युत, गूढ भ्रौर प्रनोत्तर' 
के सम्बन्ध में भी परिलक्षित हती है) 


कुछ प्रहन कुश समाधान 


इस सम्बन्ध भे तीन प्ररन प्रायः उपस्थित होते ह- १- चित्र भ्रलङ्कार दै 
भ्रथवा नहीं ? २--शब्दालङ्कार दहै श्रथवा नहीं? श्रौर ३--चित्रालङ्कार शब्दा 
लङ्कार का श्रन्यतमभेदहैया नहीं? 


भ्रहन १-- चित्र श्रलंकार है श्रथवा नहीं ?-- 


इस प्रन का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित छः निष्कर्ष के श्राधार प्र 
विचार करे से इन चित्र-प्रभेदों की श्रलंकौरता सिद्ध हो जाती है । 


यथा--१. चमत्कृतिपुणं-वशणंन, २. चमत्कार श्रौर श्रनुरञ्जन की भावना, 
३- अ्रलकृतिकार की श्रात्मा का उल्लास तथा श्रो का सद्भाव, ४. अभिव्यक्ति 
की श्रावदयकतापूति, ५. रससे सम्बन्ध श्रौर हृदय साक्ष्य तथा ६. मानसिके चित्रो 
की स्पष्टता, विचारों की पुष्टि, साद्द्य संस्थापन, रचनां क्रम, विरोधादिजन्य चम- 
त्कार, प्रभ।ववरणंन, भाषागत सजीवता एवं शब्द-माधुयं । इनमें से श्रधिकांश बातों 
की स्थिति इन प्रभेदोमें प्रवय रहती है । ग्रतः इन्हं श्रलकार माननेमें श्रापत्ति 
नहीं होनी चाहिए, श्रतिरिक्त इसके कि कोई सम्प्रदायगत दुराग्रहनदहो। 


प्रन २-- चित्र शब्दालंकार है श्रथवा नहीं ?-- 


इस प्रदन के सम्बन्धमें भी शब्दालंकार की परिभाषा उत्तमहै। तदनुसार 
वर्हां १. ध्वनि का भ्राश्रय, २. शब्द-चमचत्कृति की प्रमुखता, ३. शब्दपरि वृत्यसहि- 
ए्ुत्व, ४. दाब्दों के ध्वनिरूप गठ्नसे ग्रथंप्रसार में सहायता ५. स्वर-व्यञ्जनः 
शब्द श्रथवा पद का सुसज्जित विन्यास तथा ६. वशं-कौतुक एवं क्रीडा अ्रादि गुणोंकी 
स्थिति से शब्दालंकार होता है । इस दष्ट से प्रहेलिकादि भदो मे उपयु क्त गृण यथा- 
वर्थित दष्टिगोचर होते हं, श्रत इन्दं शब्दालङ्कार मानने में श्रनौचित्य नही लगता । 


( ११९ ) 
प्रदन ३-- चित्रालंकार शब्दालंकार का श्रन्यतम मेद है या नहीं ?-- 
चित्रालकार की विशुद्ध परिभाषा है-- १. चित्ताकषं, २. विन्यास-वंचित्य, 
३. विस्मयकारित्व, ४. वाच्य-वाचक वंचित्य, ५. कतुहलोत्पादक वाख्न्ध तथा ६. 
वर्णादिनियमन के द्वारा प्रवृत्त विच्छित्ति -वंरिष्टच । विविध लक्षणों के श्राधार पर 


संग्रहीत इन लकरणों के साथ तुलना करने से प्रहेलिकादि-चित्रकाव्यों को चित्रालंकार 
मानना भी बद्धिगम्य है। । 


हा, यह कहा जा सकता है कि "इनमे निहित चमत्कार के कारण म्रथे-प्रतीति 
मे क्लिष्टता ्राती है, ग्रप्रयुक्त शब्दों श्रौर क्रियाग्रों का बलात्‌ प्रमोग किया जाता है' 
रसचवंणा मे'धारावाहिता का श्रभाव श्रा जाता है तथा पाण्डित्य की सतत -श्रपेक्षा 
रहती है, क्न्तुये कोईेसे दोषतो नहीं है जिनसे इनका सवेथा बहिष्कार ही 
किया जाए तथा जिन रचनाश्रों को रसपुणं श्रौर सहूदय-ग्राह्य कहा जाता है उनभेः 
भी इनमें से एक-दो दोषतो किसी न किसी रूपमेश्राही जाति हैँ! जैसे पण्डितराज 
जगन्नाथ ने 'सूुन्यं वासगृहं विलोक्य शयनाद्‌" इत्यादि पद्मे दिखाया है 1" 


क्रम-सुचन--इसके प्रति रिक्त कतिपय श्राचार्यो ने इन चित्रालंकारों को कहीं 
'जाति'के रूपमे, कहीं प्रदनोत्तरके रूपमे तथा कहीं च्युत एवं गुढादिकेरूपमें 
परस्पर मिश्ितभी करलियाहै। एसी स्थितिमें हम उन सभी प्रभेदोंकोचित्रमें 
ही स्थान देना उचित मानते ह्‌ । 


चित्रालंकार के नाम~--रुद्रट ने यह्‌ स्पष्ट कहा है कि "जिस वस्तु विशेष का 
जोनामहो वही उसश्रलंकार का नाम होगा तथा जो उसकी श्राति होगी, वही 
उसका लक्षण समभना चाहिए ।' श्रौर भविष्य में एेसी रचना करनेवालोंकोभी 
इसी पद्धति से लक्ष्य निर्धारित करके श्रपनी रचना करने का सकेत भी वहीं शद्रटने 
दिया है ।२ अरन्य भ्राचार्योके भी यही मन्तव्यहै। 


चित्रालंकारके भेद-सद्रटने इस प्रलंकार के भेदों के सम्बन्ध मेंक्हाहै 

कि--ग्रनुलोम-प्रतिलोम, श्रधेश्रम, मुरज, सवंतोभद्र प्रादि तथा श्रन्य भेदोंके कारण 
मै चित्रालंकारोंकी गणना करनेमें्रधघमथं हं। इसलिये हे कविजनो ! मेरेद्वारा 
यहाँ केवल दिशानिरंशहीकियाजा रहा है ।3 इसी भ्राराय को उत्तरकाल के श्रचायों 
१. रसगंगाधर, प्रथम श्रानन । प° ६० 
२. यन्नाम नाम यत्‌ स्थात्‌ तदाकृतिलेक्षणं मतं तस्य । 

तत्लक्ष्यमेव टष्रवाऽवधायंमखिलं तदन्यदपि ॥ --काव्यालंकार ५।५॥ 
३. तच्व॑क्रखेडगमुसलं--से दिद्मात्रमुदाहूतं कवयः ॥ वहीं ५।४ ॥ 


[45 
ते भीं ग्रन्यान्य शब्दों में दुहराया दै, अ्रतः इयत्ता-निर्धारण सम्भव नहीं है । 


चित्रालंकार-सम्बन्धी इस विस्तृत चर्चा के भ्रतिरिक्त भी कुछ बाते एेसी हैँ 
जो कि चित्र-काव्य की प्रक्रिया के जिज्ञासुग्रों के लिये ज्ञातव्य हू । इनमें मुख्यरूप से 
'प्राकार-चित्रः ही प्रस्तुत पुस्तक में संगृहीत है, अ्रतः उस पर भी सक्षिप्त्‌ विचार 
यहा देना अनुचित न होगा । 


श्राकार-चित्र भ्रोर उनका वर्गीकरण 


उपर्युक्त चि त--चित्रकाव्य श्रथवा चित्रालकारका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । 
प्रतिक्षण. नवीनताका परिधानधारण कर इस साहित्य ने भ्रपनी श्रनन्तताको 
शरकषुण्ण रखा है । हम देखते ह कि वाणी कौ श्गार-सज्जा मे युगो से संलग्न कवि 
कभी.मंगलमय चित्राकृतियों में वर्णो कारंगभरतारहारहै, तो कभी वनके वभव 
पर मुग्ध होकर उसेःश्रास्मस्तात्‌ करने को उद्यत हृग्रा है । उसके वणं रत्न हमारे हृदय 
की प्रसुप्त चमत्कृति-वासना को भकभोर कर, कभी अ्राभरणों में श्रपनी सुषमा को 
को सूतं-रूपदेते ह, तो कभी संन्यसञ्चार की सीमा में शस्त्र श्रौर प्रस्तो का सह- 
योग प्राप्त करते रहै ह । प्राणियों की श्रनेकरूपता भी उसकी ग्रंखों से म्रोभल नहीं 
होती श्रौर वहु नित्य की व्यावहारिक प्रकीणें वस्तुश्रों पर भी श्रपनी प्रतिभा का 
श्रभिषेक करता है । 


वर्गीकरण का तथ्य-ठेसी स्थिति मेँ प्रस्तुत साहित्य को हम जब वर्गीढ़त 
करना चाहते है, तो विषयसाम्यकी दष्टिसे निम्न छः वगो में उसे. विभक्त कर 
सक्ते हं-- 
१. मंगलमय-चिनत्र २. वनवंभवात्मकचिन्र ३. श्राभररचित्र 
४. हास्त्रास्त्र-चिन्न ५. प्रारि-चिनत्र ६. प्रकोरं-चिन्न 


इस विभाजन का श्राधार केवल विषय-साम्य श्रौर वस्तु-साम्यहीहै। इसी 
प्रकार उपय क्त वर्गो के नामकरणमें भी केवल चित्रोंके पीछे निहित भावनाको 
ही प्राथमिकता दी जाती है। 


हमने इन्हीं वर्गो को ध्यान मे रखकर 'चित्रबन्धावतारिका! के बन्धोकाभी 
यहाँ वर्गीकरणं कियाद । | । 
चिन्रकाव्य को विलिष्ट मर्यादाए-चित्रकाव्यके निर्मणमें श्रनेवाली 


कतिपय कटिनादयो को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भ्राचार्यो ने कुद सुविधाएं निर्घा- 
रितिकरदीह, जिनके सहयोग से चित्र कवि श्रपनी रचना कोसरलतासे प्रस्तुत 


( १३ ) 
कर सके । प्रायः यह्‌ देखा जाता है कि श्राकार-चित्रों मं कुच वणं एेसे रहते हं 
जिनकी प्रवृत्ति एक से ग्रधिक वार होती दहै तथा वह वणं व्याकरण के नियमा- 
नुसारः सन्धिनियमों श्रथवारेसे ही श्रन्य किसी नियम के कारण रेफ, श्रनुस्वार 
श्रधवा विसगं से सयुक्त रहते हुए भी श्रावृत्ति के समय छन्दो-निर्वाह के लिये हस्व 
श्रथवा दीघं माना जताहै। इसी प्रकार “रभ्रौरल, उश्रौरल, वश्रौरब', को 
भी श्रावृत्ति मे शब्द-विशेष के प्रथं-सौकयः के लिये श्रभीष्ट श्रभरोकी पतिम 
सहयोगी. बनाने पडते ह । श्रभियुक्तोक्ति पद्य-- 


रलयोडं लयोस्तद्रल्ललयोबं वयोरपि । 
नणयोनं मयोह्चान्ते, सविसर्गाविसगंयोः । 
सविन्दुकाबिन्दुकयोः, स्यादभेदेन कल्पनम्‌ । 


इत्यादि भी चित्रकवि के लिये परम्परा से उपलन्ध होते प्राये ह । 


इसी प्रकार श्राकारचित्रों के रूपविधान, चित्रबन्ध में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द, 
शिलिष्ट, इष्टपद, श्रावृत्ति, भ्रमण, लोम-विलोम श्रादि शब्द भी ज्ञातव्य हं. न्यास- 
स्थान एवं पठनःप्रक्रिया इन दोनों के श्राधारपरदही चित्र-बन्धों की वास्तविकता 
निहित है। ग्रतः इन स्वका विचार करके इस साहित्य का श्रध्ययन-प्रास्वाद 
श्रभिग्रेत हि । 


"चित्रबन्धावतारिका' प्राप्ति श्रौर प्रकाशन 


भ्राज से कं वधे. पूवः जब मँ ्रपने शोध-प्रबन्ध 'सस्कृत-साहित्य में शषब्दा- 
लङ्कार' के ्रोलेलन में तल्लीन था, तब सागर विरवविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक 
श्रद्धेय डा० रामजी उपाध्याय ने वहीं विरवविद्यालय में एक स गोष्टी प्रायोजित की 
थी । उसी मे सम्मिलित होने के लिए र्म वह पहुंचा श्रौर उन्हीं दिनों प्रासद्धिक 
चर्चाके कारण वहाँ के एक मित्र, जोकि म० म० रामावतार शर्माजी पर ही लोध- 
कायं कर रहेथे, एक रजिस्टर लाए श्रौर उसमे लिखित चित्रवन्ध श्रौर पद्य दिखाते 
हुए बौले--े अ्रापके काममें श्रा सकते हँ ।' मैने देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 
उसी समय वे पद्य श्रौर चित्र यथावत्‌ उतार लिए श्रौर श्रपने शोध-प्रबन्धमे भी 
उनका यथावश्यक उपयोग किया । 


करई दिनोंसे मेरे मन में उनका प्रकाशन देखने की इच्छा बनी रही। स्व० 
श्रीरामावतार शर्मा जी से सम्बद्ध स्मृतिग्रन्थ प्रर निबन्धावली भी छपीं, उनमेभी 
इन चित्बन्धोके बारेमे ब्टोला, गन्तु कूं हाथ नहीं लगा। तब तो इन्दं प्रकाश 


( १४ ) 
मेलने की मेरी भावना श्रौर दृढ होती गई । 


ये चि त्रबन्ध-पद्य जिस रजिस्टर से प्रतिलिपि किए गए थे वहु 'मोदगिरि 
(मुंगेर) राजकीय विद्यालय के भूतपुवं प्रधान संस्कृताध्यापक तथा श्रीरर्माजी के 
प्रिय ब्रनूज एवं शिष्य श्रीकान्त शर्मा जी द्वारा संग्रहीत थे । श्रत निचित हीये 
मह महोपाध्याय जी द्वारा रचित हैँ इस विरवास के साथ मैने इस सग्रहुकानाम 
'चिन्नन्धावतटिका' रखना उचित समभा। ये बन्ध विभिन्न शलियों की नवीन 
ग्रव्तारणा करनेवाले हं । पुवैवर्तीं श्राचार्यो कीप्रक्रियाको श्रागे बढाने वाले 
ग्रौरसाथ ही प्रपनी प्रौदतासे भी संवलित हे, श्रतः यह्‌ नामकरण उचित ही प्रतीत 
होगा । 


"भारतगीतिका' मे स्वयं महामहोपाध्यायजी ने लिखां है कि-- 


यसपूवं जंविपिनवासपरस्तृराय, मत्वा धनं भगवदेकसहायसुस्थंः । 
ग्रन्था व्यधायिषत हन्त ! परः सहस्राः, सीदन्ति ते कथमिवान्यजनाक्ञयाद्य ॥ 


यहाँ "सीदन्ति" त्रिया के स्थान पर "सीदन्तु पाठ बनकर मुभे प्रेरित केरता 
रहा, उसी का परिणाम यह्‌ प्रकाशन है । 


कुं साहस जर ॥वन्दना-वृत्ति' 

इसमे मैने कच साहस भी किया है, वहु यह्‌ किं १- जो केवल श्राति में 
ही चित्रबन्ध लिखे थे उनके इरलोकों का पाठ निर्धारित किया, २-जो केवल इलोक 
थे उनके चित्र बनाकर उन्दूं सस्थान पर बिठाया श्रौर ३--उनके लक्षण निर्धारित 
किए । इसके साथ ही चौथा कायं यह्‌ भी किया कि जो बन्ध श्रथवा पद्य अ्रपुंयथे 
उन्दं कोष्ठक मे लिख कर पूणं किया । 


-एक धुरन्धर विद्वान्‌ की कृति के अंशो को पृंणं करने का यह दु.साहुस उनके 
प्रति भक्तिवश्चदही मैने किया) 


इसके ग्रतिरिक्त हिन्दी “वन्दना-वृत्ति' म जिन चित्रबन्धों के लक्षण नहीं मिलते 
थे उनके लक्षण भी स्वबुद्धया बनाही दिए । प्रौरजो लक्षण पूर्वाचायंसेम्लिह 
उन्द्‌ यथावत्‌ लिख दिया है) चित्रबन्धौं का साहित्य लक्षण, म्राकृति मरौर मूलपाठ 
इन तीनों की श्रपेक्षा रखता है । इनके बिना संशय बना ही रहता है, यह स्पष्ट है । 
दसं लिए मुभे यह्‌ सब करना ्रच्छा प्रतीत हृश्रा । 


{ १५) 
चित्रालङ्ार-चन्दरिका 


प्रस्तुन ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर हमने श्रपनी उक्त पुस्तक के नाम से कतिपय 
लक्षण पयो का उल्लेख किया है श्रत इसका सुक्षिप्त परिय देना भी यहां भ्रान- 
षए्यके है । 


यह्‌ पुस्तक ग्यारह ्रालोकों मे विभक्त है, जिनमे-- 


१. चित्रालङ्कार की पूवं परिकरा, लक्षण तथा भेदो का विवेचन, 


२. स्वर, स्थान, वणं, गति, प्रहेलिका, च्युत, गढ, प्रश्नोत्तर, समस्या तथा 
भाषारूप चित्रालंकारों के भेद-प्रभेदो का लक्षणोदाह्रणसदहित विवेचन, 


३. ्राकृति-चित्र-चिन्तन तथा उसके भेद-प्रभेद 
४. मङ्गलमय-चित्रबन्ध }, ०, 
५. वनपभवात्मक-चित्रबन्ध ,, 39 
६. भ्राभरणात्मक-चित्रबन्ध ,, 9? 
७. शस्त्रास्वरूप-चित्रबन्ध ;; २9 
८. प्राणिरूपात्मक-चित्रबन्ध ,, ॐ 
६. प्रकीणं वस्तुरूप-चित्रबन्ध ,, ४४ 
१९. छन्दोमय-चित्रबन्ध र 9१ 
११. उपसंहार । †# नि 


इनमें मुख्यरूप से साहित्यशास्त्र एवं काव्य-ग्रन्थों में भ्रव तक उपलब्ध प्रायः 
सभी चित्रबन्धों के लक्षण तथा उदाहरणं का विशाल संग्रह प्रस्तुत किया गया है । 
विशेष यह कि इसी में संस्कृत-साहित्य मेँ जिन चित्रबन्धों के उदाहरण प्राप्त हं कन्तु 
उनके लक्षण प्राप्त नहीं होते, उनके लक्षण-पद्य भी बनाये मये हं । इसा प्रकार 
भ्रन्य भारतीय-भाषाग्रों मेँप्राप्त होने वाले कतिपय नवीन चित्रवन्धों की सस्कृत- 
भाषा में श्रवतारणा को श्रावदयक मानकर उनका श्रनुकरण करते हुए संस्कृतम 
नये पद्य भ्रौर लक्षण भी बनाये गये हं । यह मेरी श्रप्रकाशित रचना है ।१ 





१. चित्रालंकार मेरा प्रिय विषयबना हृभ्राहै। मैने इसीद्ष्टिसे करईग्रन्थोंका 
उद्धार तथा विभिन्न सम्प्रदाय-साहित्य से प्राप्त साहित्य का सद्कुलन भी किया 
है । उसका कुछ परिचय मेरे डी° लिट० के रोध-प्रबन्ध--शब्दालेकार साहित्य 
का समीक्षात्मक सर्वेक्षण" से प्राप्त होगा । 


८ & + 


महामहोपाध्याय प° श्रीरामावतारश्ञमजिी 
[ संक्षिप्तं जीवन-परिचय ] 


स्वयं महामहोपाध्यायजी ने श्रपना परिचय बहुत से स्थानों पर दिया है । उन 
के "धीर-नंषधम्‌' नामक नाटक के साथ निम्नलिखित छह पद्य छे ह जो उनके जीवन्‌- 
परिचय को प्रस्तुत करते ह -- 


विलसत्सरसाचलोस्कलाकलिकाज्ासिनि सारवे तरे । 
श्ुतिधमंपरम्परा परा छपरा नाम पुरी विराजते ॥1१॥ 


रधुनाथपद्यगबुजापंणातु परिपुतेः सरयुजलेः श्वित्‌ । 
शरू तिषाठप राहतेऽमरात्‌ क इमां वरयितुं क्षमो भवेत्‌ \\२॥ 


ग्ररछद्मसच्छायवलक्षसुनतुच्छाम्यगुच्छोच्छलिताच्छकच्छाम्‌ \ 
पुण्यां देधत्याः सस्यं सनीडे यस्याः कृतार्थं छपरेति नाम 11३11 


तत्रामवद्‌ भवपदाग्बुजसवतचेता नेता श्रुतीरितपथस्य किल द्विजन्मा । 
दिक्कुम्मिकुम्मतटमारसुकीतिदाभा धामाधिकः प्रथितकोद्रवशमनामा॥४॥ 


सुधारसालिद्धितभारतीभरे, समुर्लसत्सुरिसमासु भासुर । 
प्रजल्पति प्राप्तविरञ््चिवंमवे, न कोऽद्रवत्‌ कोद्रवशमेकोविदे ।॥ ५1 


श्रीदेवनारायरणशर्मनाम्नस्तदात्मजस्याखिलसुरि मौलेः । 
रामावतार सुतेन नत्वा, गुर कृतं काव्यमिदं मनोज्ञम्‌ ।॥\६॥। इत्यादि । 


श्रीशर्माजी का जन्म विहारराज्य के सारन जिलास्थित छपरा" नगरमे ६ 
माचं सन्‌ १८७७ ई० को, एक साधनहीन किन्तु विाप्रेमी सरयूपारीण ब्राह्यण- 
परिवारमें हुभ्रा था । ग्रपनी जन्मकुण्डली के साथ ही उन्होने ग्रपने जन्मसमयादिःका 
सूचक यह्‌ पद्य भी लिखा था -- 


शशशिदहननवेन्दुवर्षे, गजवदनस्य तिथौ सिते तपस्ये । 
सुरगुरुदिवसे दह्वितीयलम्ने जननमगाद्‌ रधुनन्दनावतारः ॥" 


१. स्वनाम नाम्नाददते न साधवः' इस हषे कवि की उक्तिके ग्रनुसार उन्होने 
यहीं श्रपना नाम रघुनन्दनावतार्‌ लिखा है 1 


( १७ ) 


इसके भ्रनुसार सवत्‌ १९३१ फाल्गुन शुक्लां ४ गुरुवार को उनका जन्म हृग्रा 
था । जन्म समय दृष्ट १०।१ था । कण्डली का स्वरूप इस प्रकार है-- 
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भ्रापके पितामह का नाम पं० कोद्रव शर्मा तथा पूञ्य पिताजीका नाम प° 
देवनारायण पाण्डेय था । संस्कृत की प्रारम्भिक रिक्षा श्रापने श्रपने पूज्य पिताजी से 
ही प्राप्तकीथी। बादभें श्राप काक्षी पधार प्रौर वहा पञ्व-परमगुरु्ों में प्रमुख 
(महामहोपाध्याय गदाधर शास्त्री जी से संस्कृत की उच्चतम शिक्षा पाई। श्राप 
काक्षी से ही साहित्याचायं की परीक्षा मे सवप्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीरं हुए । 

इसके पवात्‌ श्रापके पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण श्रपने तीन 
श्रनुज श्रौर मता श्रादि के पालन-पोषण का भार प्राप पर प्रागया । श्रत सस्छृत- 
रिक्षककेरूपमे जीविकाश्रारम्भ कीश्रौर उसी कायंको करते हए एनष्र॑स, एफ 
ए०, बी० ए° श्रौर एम ० ए० परीक्नाएं ससम्मान उत्तीणं कीं । 

सी श्रसाघारण योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद उन्हं पटना कालेज भें 
संस्कृताध्यापक का पद मिला। कुचं दिनों के बाद श्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय 
मे संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हए रौर वहीं वसु मत्लिक-लेक्वरर के रूपमे अग्रज 
मे वेदान्त पर भाषणमाला भी प्रस्तुत की । श्राप पुनः वड़े प्राग्रहके साथ बिहार के 
शिक्षा-विभाग द्वारा पटना कालेज में बृलाये गये, जहाँ से, काशी हिन्द विद्वविद्यालय 
की स्थापना होने पर, श्रापको महामना मालवीयजी प्राच्य-विभाग कां श्रध्यक्ष बना 
करलेभ्राये। वुं वर्षो के बाद विहार सरकारने पुनः पटना कालेज मं सानुरोध 
बला लिया, ग्रौर बिहार की इसी प्रमुख शिक्षण संस्थामें संस्कृत-विभागाध्यक्न पद 
पर कायं करते हए, ३ ज्रभ्र॑ल १६२६ को श्राप दिवंगत हुए । 

श्री शार्माजी की प्रतिभा श्रदुभूत थी । श्रापने श्रपनी वहुपथीन मतिमत्ता के 
कारण न केवल स्वदेशमं श्रपितु विदेशमं भीश्रप्रतिम स्याति श्रजित कीथी। 
संस्कृत, हिन्दी श्रौर ग्रगरजी में श्रापने ्रनेक पाण्डित्य पूणं बन्ध लिखे हे । संस्कृत 
मे काव्य, नाटक, चम्पू, दशेन, इतिहास, कोश, भाषातत्व श्रादि सभी विषयों के 
न्थ श्रापकी यशोगाथा क प्रसारक ह । स्व° श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 


( १८ ) 


"सरस्वती" पतिका मे टीक ही लिला था कि--"यस्यास्ये परमार्थदशंनमयी वाणी 
ननर्ताद्भुता ।' श्रौर डा. काशीप्रसाद जायसवाल ने कषा था कि-जबर्मषर्माजी 
के साय धूमताथातोरेसाप्रनुभवकरताथाकिर्मै "कपिल, कणाद, शंकराचायं, 
कालिदास, हषं श्रौर जगन्नाथ इन सभी के साथ चल रहा ह ।'' 

श्री शर्माजी की श्चनाँ प्रायः छप शुकी हं स्वतन्त्र भी श्रौर संग्रह कै रूप 
भें भी। प्रत्येक र्वना में एक श्रपुवं श्रोज है, नवीन ष्टि है, पाण्डित्य का भ्रक्पं है 
तथा जीवन की नरईदिशाहै। भ्राज उनके बारेमे, उनकी रचनाश्रोंके बारे मे, 
प्रतिभा के सम्बन्धे में श्रनेक श्राश्वयंप्रद किवदन्तियाँ विद्वानों के मुख से सुनी जाती 
हँ । उनका श्राद्युकवित्व भी 'मारति-शतक' श्रादि काव्यो के कारण प्रस्यात हीहै। 

उनके द्वारा सस्कृत मासिक पत्रक रूप में प्रकारित 'मित्रगोष्ठी'के कु ्रंक 
मैने वाराणसी मे श्रध्ययन केरते म॒मय षट थे । उनकी संस्कृत-निष्ठा ने मुभे दशा- 
दान दिया । मैने भी कुछ वषं संस्कृत मे "मालव-मगरूरः' नामक मासिक-पत्र सम्पा- 
दित श्रौर प्रकारित किया । इसलिए उनके प्रति मेरी सहज भक्ति बन गई । 
प्रस्तुत स ङ्लन श्रोर सम्पादन 

धस्तुत सद्कुलन में कुल ५५ चित्रबर्ध श्रथवा पद्य ह । जिन्दं विभिन्नता के 
श्राधार पर यने पांच प्रकरणोमेर्वाटप्ियादहैश्रौर उनके नाम भी निम्नलिखित रख 


दिये हं- 
१. गोमूत्रिका-चित्रबन्ध-विलासः, २. कमल चित्रबन्ध-विलासः, 
३. श्राभरण-चित्रवन्ध-विलासः, ४. हास्त्रासत्र-चित्रर्ध-विलासः, 


५. प्रकीगं-चित्रबन्ध-विलासः | 

ग्न्त भें कू चित्रबन्धो कै फलक भी प्रकाशित कर दिए हेजो विहरनोंको 
ग्रानन्विति करगेही। 

उपलब्ध चिद्रवन्धों मे एक बन्ध सम्भवतः कपाटबन्धः' स्वेथा पडा नहीं 
भया है । ग्रतः उसका चित्र जैसा प्राप्त हृश्रादहै वंसा ही यहाँ दे दिया गयाहै। 

इस प्रकाशन की स्वीकृति देने के लिए मँ प्राचायंप्रवर डां° मण्डनमिश्रजी 
का पशं श्राभारी हूं । वे मेरी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कल्याणी प्रवृत्तियों मे सदा 
सहायक हं, यहु मेरी मान्यता है । 

यह प्रकाशन श्रतित्वरा मेंहृश्राहै श्रतः बरुटि रह जाना स्वाभाविक ही है। 
तदथं क्षमा करते हए विद्र दृगण मुभे सूचित करेगे तो परम कृपा होगी । 

श्रन्त मे यह कृति मँ महामहोपाध्याय, साहिव्याचायं, स्व °पण्डितश्री रामावतार 
शर्मा जी को समपित कर श्रानन्द का श्रनुभव करता ह । शमिति । 

--डा° इदरदेव त्रिपाठी 


यित्रबन्धावतारिका 


[ बन्दनाबुत्ति"वन्दिता' | 





॥ ॐ जानकीजानये नमः ॥ 


महामहोपाध्याय-भीरामावतारज्ञमं-विरचिता 
तथा 


डां० रद्रदेवत्रिपाठि-विरचित- 
"लक्षणा-लक्षिका'रूप-हिन्दी-वन्दना-वृत्ति'वन्दिता 


चित्र-बन्धावतारिका 


प्रथमं प्रकररम्‌ 
[ गोमूत्रिका-बन्ध-विलासः ] 
॥ १ ] ~ अक = - 


अयुग्मतः पाद-गोमूत्रिका-बन्धः 
सकेताधीह-पादौ नमत ननु जनाः कोमलास्भोज-भासौ, 
लोके व्याधीनपारा नहिततनुधनाः कामदम्भोलिमारात्‌ । 
संसारापारसिन्धूं तरत किमु वृथा जीवनं यापयध्वे, 
नासाद्यपायस्सिद्ध तनु (त) ततमदथा च्याविते यादयत्नात्‌ ॥ 








१. यहाँ हमने बड़ अ्र्षरों मेँ पुस्तक के मूल पद्य क्रमाङ्क तथा भ्रवतरणिकारूप 
चित्रबन्ध-नाम के साथ दिये हैँ श्रौर प्रत्येक पद्य के साथ नीचे वन्ध-रचना- 
विधि एवं लक्षण के रूप में 'वन्दना-वृत्ति मुद्धित की गर है। अ्रतः पाठक 
गरा इसी इष्टि से इसका वाचन करे । "सम्पादक 


२ प्रथमं प्रकरणम्‌ 


[वन्दना-वृत्ति-मङ्खलम्‌ | 


सिन्दूराल्चित भालः श्रोखिरणित-मञ्जु-किङ्किरणीजालः \ 
फरष्टतन्कुवलयमालः शं दिक्षु गरोशवरो बालः॥ १॥ 
राभावतारनरचितां चिघ्रदन्धावतारिकाम्‌ । 
करोमि रेद्रदेवोऽहं वन्दना-वृत्ति-वन्दितामू ॥ २ ॥ 


उपक्रम-- महामहोपाध्याय श्री रामावतार शर्मा जी के उपलब्ध चित्रबन्धों में 

स {प्रथम गोमूत्रिका-बन्ध' प्राप्त हैँ। वसे सस्टरृत-साहित्यके श्रलङ्कार-शास्त्रीय 

न्थो मे भी यही बन्ध सवंप्रथम श्राचायं दण्डी द्रवाय भी चचित है । प्रतः इसी बन्ध 
को ह्म भी यहौँ प्राथमिक्तादे रहेहैं। 


बन्धं रचना-विधि 


इस पद्य के चारों चरणों को चार पकितियों मे लिखा जाता है । जिनमें सम- 
संस्यावाले श्रभ्नर पहली पित के नीचे मध्य के कोष्ठकं मे लिखे जति हैँ जो घितीय 
चरण के समसंख्यक श्रक्षरो को भी पूतिकस्तेहँ। इसी प्रकार तृतीय श्रौर चतुथं 
चरण के मध्य कोष्ठकोंमंभी इन चरणों के समसंख्या वाले ग्रक्षर लिखे जाणें । 
 गोमूत्रिका-क्रम से रचित दस-दस कोष्टकों की तीन पंनितयो मेजो मध्य पंक्तिहै 
उसमे दो-दो वणं हितीय ग्रौर तृतीय चरण के लिखक्रर उपर.नीचे वाले कोष्ठकोंके 
भ्रक्षर मिलाकर यह पद्य पठा जाता है। 


इस वन्ध का लक्षण दामोदर कंविनेश्रपने ग्रन्थ 'चित्रबन्ध~काव्य' में दस 
प्रकार दिया है-- 


उपरिष्टादधो गच्छेदधस्तादरप्रि व्रजेत्‌ । 
गोमूत्रिका-करमेणेव दिलष्टा वर्णस्तु मध्यमाः ॥ 
गोमूत्रिकाक्रमः पाठच्ान्‌ मध्यवर्श्णन्‌ पुनः पठेत्‌ \ 
पादगोमूत्रिका-बन्धे शंली जेया विचक्षणः ॥ 


एेतिहास्सिक चष्ट से पूर्ववर्ती ज्राचार्थों ने ्रनृष्टूष्‌ तथा वसन्ततिलका-छन्दो भें 
ही पादगोमूत्रिका-वन्ध की रचनाक हैँ । श्रम्नि पुराण मे कथित-- गोमूत्रिका स्वं 
वृत्तेः" सूचना के ग्रनुसार ही सम्भवतः ध्रीरामावतारशर्माजीने स्रग्धरा-छन्दमें इस 
वन्ध की रचनाकीदटै।! यहाँ भगवान्‌ रामके चरणारविन्दं को प्रणणमकरने की 
भ्ननुशंसा को ग्ईटै। जो कि ग्रन्थारम्भमें मद्गलरूपहै। 


चित्र-बन्धावतारिकां ९ 


। "व 

अयुग्माधं -गोमूतरिका-बन्धः (प्रथमः), 

सा शे नाधोश्ञ-्ाल। पश्‌ पतिदयिता स्कन्द-हेरम्बमाता, 

भद्रं मे भूरि दत्तां धनभवनधरापत्यनित्याप्ति-जन्यम्‌ । 

यज्ञिः स्वाधीन-बाणेः परिपतदहितानन्ददय रम्यमाना, 

भग्नां मेनेऽरिमत्तां जनमवति धनः पक्ष्म-निल्लिप्तधन्यम्‌ ॥। . 

श्राचायं दण्डी ने काव्यादशं ' में सामान्यतः 'श्रधंगोमत्रिका-बन्धः' का लक्षर्‌ं 
इस प्रकार दिया है-- 

वरणनिामेकरूपत्वं  यत्वेकक्षरमधंयोः । 
गोमूत्रिकेति तत्प्राहुदु षकरं तद्विदो विदुः \ ३।७८ ॥ 

इसके श्रनुसतार जिस पद्य के ऊ््वधिःक्रम से लिखे गये वर्णो मे एक वशं-- 
व्यवहित समानाकारता पाई जाए उसे चिच्रकाव्य के विशेषज्ञ विद्धान्‌ रधं गोमूत्रिका 
कहते दँ । इस प्रथं गोमूत्रिका की विशेष चर्वाकरते हुए भोजने श्रपने ग्रन्थमें तीन 
भेद बताये ह--१. प्रायुग्माधंमोभूुतिका, २. युग्मायं गोमूत्रिका ग्रौर ३. ्रधंगो- 
मूत्रिका प्रस्तार । इनमें से यहं पहला भेद है । इस पद्य के उत्तराधं के समसंख्या- 
वाले श्रक्षरों मे समानता ह्येती है । हमने इसका लक्षण यहं लिखा है-- 

समसंख्या यत्र वर्पः स्युः पूर्वधित्तिराधंयोः । 
प्रयुभ्मारवंगोमृत्रिका कथ्यते सातु कोविदः ।। (वित्रालङ्कारचन्दिका) 

प्रस्तुत पद्य श्रनृष्टुप्‌ ' छन्द से ्रागे वढाकर !सखग्धरा' छन्द मेँ बनाया गया है, 

यह रचनाकार की विशेषता है । 


प्रासंगिक सूप से इस पय मे देवी-स्तुत्ति के साथही स्कन्द-कातिकेय भ्रौर 
हेरम्ब-गरणपति का नामस्मरण भी किया गयादै। 


| ३ | 
अयुरमाधे-गोमूत्रिका-बन्धः (द्वितीयः) 
श्रीमान्‌ सोमा्धवारोऽवनिधरतनयः शोभमानोऽङ्गनागः, 
कामाहङ्कारदारौी भवतु मम मुदे भावितात्मा प्रयन्ता) 


१.. जहाँ एक ही बन्धके एक से श्रधिकप्रकारम्रायि हँ । वहाँ प्रथमः, हितीय 
भ्रादि पदों से उनका सूचन किया है। 


४ प्रथमं प्रकरणम्‌ 


सम्मान्यो मानधामा वरधनतनया स्वाभया नो(ना)त्पभाग्यः, 

काव्येऽहं सारकारी श्रवति मधुमुचा भाषितानां प्रणेता ।! 

यहं बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पद्तिसे ही निमित है। इसमें भगवान्‌ हिवकी 
स्तुति की गई है । 


|. ४ | 
अयुग्माधे-गोमूत्रिका-बन्धः (तृतीयः) 
वेयोऽनन्तादिदेवा नतिततिविधिना श्राप्य यस्यानुकम्पां,. 
नाकानन्देन युक्ता भजदभिमतयो द्वितरिमाभान्ति सन्तः । 
बोयोदूमुतयेदेहो नमितकविमना अप्यहं स्यामकस्माद्‌, 
नाम्नानन्तं नमोक्तावजमनिगतवान्‌ दिणे मा्लान्तिकान्तः ॥ 
यहं बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही रचित है । यहाँ भी भगवानु शिव की 
महत्ता वशित है । 


| ४ 
अयुग्माधंगोमूत्रिका-बन्धः (चतुः) 
शुद्धा पिनाकिदयिता दिशतां सुखानि, 
यामाधितो जगति वाचि भवेदनूुनः ॥ 
युद्धाथि-नारदनुता-कृद-वासुकोनिः 
क्षेमान्वितो नगरवासि-भयादनुन ः ॥ 


यह्‌ पच पुवक्ति पद्धतिसेही बना है । केवल इसमे छन्द बदलकर 'वसन्त- 
तिलका" का ्र्रपलिका गथाहै। इसमें कवि द्वारा भगवती पावंतीसे मद्खल- 


कामनाकी गरईटै। 
4 
अयुग्माधेसमाक्षर-गोमूत्रिका-बन्धः 


शिव पाहि सदा दासं तव पाद-समाभितम्‌ । 
नव याहि मुदा वास भव वेद रसादूभुतम्‌ ।\, 


यह प्च भी पूर्वोक्त पद्धति पर्‌ श्रदुष्टप्‌ छन्द में निर्मित ह रौर यहाँ भगवानु 
रिवसे प्राथनाकी गरईहे। 





चित्र-बन्धावतारिका ५ 


१-समाक्षर श्रौर र्‌-विषमाक्षर की दृष्टिसे भी गोमूत्रिका पद्यनिमणिकेदो 
भेद विद्ानोंनेक्यिह। जहाँ ्रक्षरों की रिलष्टता मे समस्थान पर समानताहो 
वहाँ 'समाक्षर-मूत्रिरा' होती है 1 इसी का यह्‌ उदाहरण है, क्योकि यहां 'व-हि- 
दासं' प्रादि श्रक्षर पूर्वाधिं मे समस्थान पर समानदह्‌ं। 


| ७ | 
भिन्नच्छन्दोगोमूतिका-बन्धः (प्रथमः इलोकः) 
कृपा ते विख्याता सदि शर्बितन्या यदुपते, 
मुदा मद्यातन्द्रां प्रभुवरतनुष्वव्यतिकरम्‌ । 
पदाम्भोजध्यानात्‌ तव विगतसंसारकश्मला- 
गतां विद्यां लब्ध्वा भशममर-स द्धस्य पतितम्‌ ॥ 


इस बन्ध मे प्रथम पय प्न्य छन्दका होता है ग्नौर ह्वितीय पद्य जो प्रथम पद्य 
के गोभूत्रिका-क्रम से पठने पर निकलता है, वहं प्रन्य छन्द में होता है । इस प्रकार का 
बन्ध 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में भोज ने (नमत चन्द्रकला०' इत्यादि (२।३३१) पद्यसे 
दिया है । इसका लक्षण-पद्य वहीं देकर कहा गया है कि-- 


गतिरुच्चावचा यत्र भागे सूत्रस्य गोरिव । 
गोमूत्रिकेति तत्प्रा ष्कर चित्रवेदिनः ॥ २।११५ ॥ 


इसके श्रनुसार चलते हुए वृषभ के मूत्रपात से जिस प्रकार भूमि पर भ्रनेक कोणो 
से युक्त ऊपर नीचे रेखाएं बन जाती है, उसी प्रकार की रेखाङृति से "गोमूत्रिका- 
बन्ध" बनता है । उपयु क्त वन्ध के लिए हमने यहं लक्षण वनाया है-- 


एकस्माच्छन्दसः पद्याद्‌ भिन्नच्छन्दयोमय पुनः । 

पद्यं समानसङख्याकंवं णे निःसरति घ्र्‌.वमू ॥ 
वर्शथनिामेकरूपत्वे पठनाद्‌ जायते शुभः । 
भिन्नच्छन्दोमयोऽप्येष बन्धो गोमूत्रिकाभिधः \1 (चि° च) 


भोज की श्रवेक्षा प्रस्तुत वन्ध की यहां विरोऽता यहं है कि वही "दूतविलम्बित 
छन्द' के पद्यसे 'स्रग्विरी' छन्द का 'कामदं चण्डमुश्र, दत्यादि (२।द३६२र स. क.) 
उदार श्रा रै, जबकि यहां शिखरिणी" छन्द के पद्य स पृथ्वी" छन्दका पद्यनिक- 
लताहै। 


प्रथम प्रकरणम्‌ 


| = 

द्वितीयः समुद्धृत-रलोको यथा-- 

नृपाल ! विदितामद प्रशमित-प्रथत्नोपदा, 

मुदं मम तनु प्रभो वेक्िततिष्वथातित्वरम्‌ । 

अदायि जयिना तव सरगलि सङ्खरम्यामया, 

गले विमलता भता मधुरवगंदा परयताम्‌ ॥ 

पृथ्वी छन्द में निःसृत यहं प्य पूवं-पद्य (कृषा ते विख्यातो" से निकला है । 

यहं "राजा रामचन्द्र के गलि मेँ माल्य-समपंण की भावना व्यक्त करते हुए कल्याण- 
कामना की गई है । 


ह +^ 


4. 
तुल्यः कस्येष देः सुररिपुपटली-वारिदध्वान्तवातो, 
रामोऽयोध्यावनिस्थो दज्ञवदनगजत्रासदो (दा) नेकसिहः । 
` पित्रादिष्टो वने यो मुनिपरिचरणासादित-प्रीतिभारो, 

जाया सौनिन्निमित्र' तनुतरविभवस्फारवर्षाप्यवात्सीत्‌ ॥ 

यहं पद्य स्वतन्त्र रूपसे ही लिखित है । इसमें किसी वन्ध की सम्भावना नहीं 
है। किन्तु गोमूत्रिका-वन्धगत पदयो के बीच में लिखित होने से इसे यहाँ स्थान देना 
उचित माना है । सम्भव है कविवर इसका कोई वन्ध बनाने की भावना रखते रहे 
हों? श्रौर निर्चित रूप नहीं दे पये हों! 


यहाँ भगवान्‌ राम के वनवास के समयका वणन हे । 


दहितीयं प्रकरणम्‌ 
[ कमल-बन्ध-विलासः |] 
4 


अष्टदल-कमल-वन्धः (प्रथमः) 
तारिका केशवनता तानवष्टत्वदेवता । 
तावदेवाज्ञसमता तामस्-श्रम-कारिता॥ 


उपक्रन- चित्रवन्धों की परम्परा में गति-चित्रों के वाद कमलाकृति के बन्धों 
को " बहुत ग्रधिक महत्व भिला है । इस बन्ध के भेद-विभेद भी ग्रनेक रूपों में भ्रनेक 


चित्र-बन्धावतारिका ७ 


प्रकारसे कियि गये हैँ । पाठ-पद्धति मे भी इसमे कई नवीन प्रक्रियाश्रों का उन्मीलन 
हुग्रा है । यहं कमल की श्राकृतियो मे कणिका रौर पत्रो के भ्रक्षरो को पढ़ने के लिये 
कुछ विधियो का श्राश्रय लिया गया है तथा यत्र-तत्र नवीन उदमूति्ँ मी हुई दहै । 


यहु बन्ध भोज कर निम्नलिखित लक्षण के श्राधार पर निमित है-- 


करिकायां म्यसेदेकं द्वं दरं॑दिक्षु विदिक्षु च। 
प्वेश-निगंमौ दिक्षु कुर्यादष्ट-दइलाम्बुजे ॥ (वहीं) 


इसके ्रनुसार मध्य-कणिका में एक श्रक्षर तथा प्रत्येक पत्रमे दो-दो श्रक्षर 
लिखे जाति हैँ जो कशिकाक्षर से प्रारम्भ होकर द्वितीय पत्र मै जाते हँ । जवकिं वँ 
से श्रागे कशिकाक्षर का स्पशं किये विना ही तीसरे पत्र मेः पहुंचकर फिर कणिका 
का ्रक्षर पढ़माजाताहै। श्रतः चारों दिशाग्रोंके पत्नोंमे कणिकाक्षर-समन्वय तथा 
परवेश-निगंम होता है श्रौर विदिशाग्रो के पत्रोंभे लिखित श्रक्ष्रो काकेदलपाठ दही 
होता है, कणिका का समन्वय नहीं । 


उपर्युक्त पद्य का पहला ग्रक्षर त्यः कणिकामें है तथा उसकी प्रतिचरणा के 
श्रादि श्रौरश्रन्त में ग्ातृत्ति हूर है । शेष प्रतिचिरणा के मध्यवर्ती ६-६ ग्रक्षर दलो मे 
श्रालिखित हैँ । वंरिष्टच यहु है कि दिशाग्रोंके पत्रोंमे लिखे गये दो-दो ग्रक्षर-- 
“रिक, वन, देव श्रौर सम' चरणों के उपान्त्य भाग मेँ विलोम रूपं सै पढनेसे "करि, 
नव, वदे श्रौर मस'कारूपले लेते हैँ जवकि विदिशा के पत्रों में लिखे हुए ददो 
श्रक्षरोंकाकेवलपाटठदही होता है। 


[' ड 4 

अष्टदल-कमल-बन्धः (द्वितीयः) 

जय शत्र, महा राज जरां त्यज नृपालज । 

जलजाक्ष स्वमान्याज जन्यारम्भे शिवं यज ॥ 

यह बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पदति सेही निर्मितदहै। किन्तु दसम पहला ग्रक्षर 

"जयः कणिका में रहते हुए श्राठ वार रिलष्ट हुश्रा है । इसकी नवीनता यह दहै कि 
इसमे १-२, ७-८, ६-१०, १५-१६, १७-१८, २३-२४, २५-२६ ग्रौर ३१-३२ 
संस्यावाले वणं परस्पर लोम-विलोमरूप से पटितदहैँ। इसप्रकार यहीं दो-दो 
ग्रक्षर लोम-विलोम हैँ जवकि पहले पद्य मे तीन-तीन अ्रक्षरथे। ट्मका लक्षण हमने 
इस प्रकार बनाया है-- 


एकंक-वरं-विन्यासो दिक्पत्रेषु विधीयते । 


,- दवितीयं प्रकरणम्‌ 


विदिकपत्रषु वरणः स्युदचत्वारः स्थापिताः पुनः ॥। 
करणिकातः ९ठनु दिक्षु गतागतमथाचरेत्‌ । 
भवेदष्टदलं पद्म नवीनं वित्रमम्दिरम्‌ ॥ (चि° च०) 


इसके श्रटुसार दिक्पत्रों मे एक-एक श्रक्षर श्रौर विदिकूपन्नों भ चार-चार श्रक्षर 
लिखे जाति हैँ, यहं इसकी नवीनता है । 


यहाँ किसी राजा को उत्साहपूवेक शिव की उपासना करने के लिये उपदेश भ्रौर 
भ्राशीर्वाद दिया है । 


अष्टदल-कमलबन्धः (तृतीयः) 


राजितामूत्‌ षुरा भासा सा भारार्ता त्वया धरा । 
राधया सुतरामास समा रासान्विता निरा॥ 


यहं बन्ध पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है किन्तु यहाँ कुं नवीनता लाने 
की दष्ट से इस दिक्पत्रगत दो-दो श्रक्षरोका लोम-विलोम पाठ होता हैग्रौर 
विदिक्‌ पत्रों के दो-दो वराग के पध्चात्‌ पुनः कशिकाक्षर का भी सहयोग लिया जाता 
है। इसका लक्षण हमारी चष्टि से इस प्रकार है-- 


कणिकातो ब्रजेत्‌ पत्र, प्रथमे च तृतीयके । 
पञ्चमे सप्तमे चंव, प्रविशनु निःसरेंस्तथा । 
तश्रेव॒ दिक्पत्रगतानाद्यवरन विलोमवत्‌ । 
गृहीत्वा पठनादष्टदलं पदूममिदं भवेत्‌ ॥ (चि०च०) 


यहाँ "रा' श्रक्षर कशिकामें है तथा--"जिता, भासा, धरा श्रौर मास--ग्रक्षर 
लोम-विलोम रूप से पटितदहैँ। 


यहाँ भगवान्‌ कृष्णए के श्रवतारसे पूरं कौ पृध्वी कीस्पिति ग्रौर प्रवतारके 
पञ्चात्‌ राससे युक्त होने की स्थिति का वंन हृश्राहै। 


॥ 
अष्टदल-कमल-बन्धः (चतुथः) 
कन्यकान्यकलामालाकरी नारी कदा सुदा । 
कति पीतिकरान्‌ शूरान्‌ कण्ठेऽकुण्ठेऽकरोद्‌ गुरोः ॥ 


चित्र-बन्धावतरिका ६ 


इस पद्य के प्रत्येक चरण का पहला श्रौर पाँचवाँ श्रक्षर "क' समान है । यहाँ 
सभी पत्रों के दो-दो भ्रक्षरोंका लोम-विलोम पाठ किया जाता है तथा प्रत्येक पत्रा- 
क्षरो के साथ कणिकाक्षर भी पढ़ा जाता है। इसका लक्षण भोजने इस प्रकार दिया 
है-- 
प्राक्‌ कणिकां पुनः पर्ण, परणाम्र परणा-क रके । 
प्रतिपर्णं त्रजेद्‌ धीमानिह तस्वष्टदलाम्बुजे ॥ 
(२।२८९ स० क) 
इसमे सीताजी के द्वारा रामचन्द्रजीःके गलेमे वरमाला पहिनाने का प्रसद्ध 
संकेतित है । 


| ५ ] 
अष्टदल-कमल-बन्धः (पञ्चमः) 
क्षमस्व मन्तुमद्येमं, मम राम दमक्षम। 
क्षणे स्वयं तु मुद्ेन, मन्ये राज्ञेदधिक्षमम्‌ ॥ 


इस बन्ध की रचना 'सरस्वती-कण्ठाभरण' के 'चरस्फार' इत्यादि पद्य के ग्रनु- 
करण में हुई है । इसका लक्षण वहाँ इस प्रकार दिया है-- 
श्रष्टधा क शणिकावरंः पत्रेष्वष्टौ तथापरे । 
तेषां सन्धिषु चाप्यष्टावष्टपत्र-सरोरुहे 


इसके प्रनुसार एक प्राठपत्र वाले कमल की रचना करके उसके पत्रों की 
सन्धियों मे उतने ही भ्रन्य-पत्र बनाये जाते हैँ ्रौर प्रमुख दलों मे पद्य के १-३-५-७-६- 
११-१३ श्रौर १५ की संख्यावाले ग्रक्षर लिखे जाते हैँ। कणिका में "म भ्रक्षर रहता 
है । जबकि सन्धिवाले पत्रों में क्रमशः २-४-६-८-१०-१२-१४ ग्रौर १६ संख्यावाले 
गरक्षरों को लिखकर दिशा-विदिश्ा के दलों मे लिखित ब्रक्षरों के साथ पढ़ा जातादहै। 


भोज के लक्षण से यहाँ यह विशेषता है फ वहाँ तो “डलयो रलयोरभेदः' इस 
म्रभियुक्तोक्ति--चित्रकाव्य के नियम के ्रनृसार कशणिकास्थ रकार कोटी लकार 
मानकर बाहरी पत्रों में श्राठ ल-कार लिखे गये हैँ, जबकि यहाँ उन पत्रों में भिन्न 
भिन्नाक्षर हैँ । ग्रतः इसका लक्षण यहं हौ सकता है-- 


दिग्विदिग्गतपत्रेषु कणिकाक्षर-षंयुतः । 
पाठो विधौयते तस्मात्‌ पूर्वाधः परिपुयंते ॥ 


१५ द्वितीयं प्रकरणम्‌ 


सन्धि-पत्रेषु च पुमः पूर्वेपत्राक्षरयोगतः । 
पाठादृत्तरभागः स्थादण्ट-पश्नसरोरुहे \ (चि° च०) 


[ ६ | 
अष्टदलकमल-बन्धः (षष्ठः) 
सम्भाष्य स्तन्यभावं विनयसमनविद्यागतरयोन (मा) भासं, 
सम्मानस्थोरुगानं विजनसनजवि व्याधहरते चनासम्‌ । 
सं नाध्रते न रक्ष्यादकुश्ञसक्ञकृदस्त्येकदा स्फारहासं, 
संहारस्फायिमन्य्‌ नमतसतमनः श्नीलसंस्तन्यभासम्‌ ॥ 


यह बन्ध भोज द्वारा प्रदशित “राजशेखर-कमल' श्रंकनवालि "रातावद्याधि- 
राज्या' इत्यादि (२।२६८) पद्य को रचना के श्रनृकर्णमें बनाहै। इसका लक्षण 
भोज ने-- 


निविष्टाष्टदलन्यासमिदं पादाधेमपितमिः। 
श्रस्पुष्ट-करि कं कोणः कं विनामाङू-मञ्जुलम्‌ ।। २।२९५ ॥ (स. क.) 


यह दिया है । किन्तु उपयुक्त पद्य में कुद नवीनता लाई गई है जिससे दसमे कोर- 
गत श्रक्षरो के साथ कणिकाक्षरका भीपाठ होतादहै, कोणके कशिकास्पृष्ट श्रक्षर 

कीजो भरावृत्ति वहां कीगर्ईहै उसे यहःन करके कणिकाका श्रभर ग्रहण कर 
लियादहै। इस प्रकार प्रत्येकं चरण च्छे श्रौर सोलह भ्रक्षरों का ग्रहण करके 
वहाँ नामांकन प्राप्त किया गयाहै उसी प्रकार यर्हां इसपद्यसे भी ^ यदि श्रङ्धन 
निकाला जाय तो 'भागगाधर-कमल' ये ग्रक्षर निकलतेदहैँ। इनसे हम यह कल्पना 
कर सकते हैँ कि यह ्रंकन “गंगाधर-कमल-भा' एसा हो सकता है किन्तु यह कविना- 
मांक तो नहीं है।\ इसके लक्षण में तृतीय चरणगत श्रस्पृष्ट' के स्थान पर संस्पृष्ट 
पाठ करना उचित होगा । 


| ७ | 
सनालाष्टदल-कमल बन्धः (सप्तमः) 
प्रणयान्न न यात्‌ सेव्यः प्रज्ञया प्रणयानया । 
विनयात्‌ तुष्टिनिमन नराधिप नयानया ॥ 


१. इससे यह शद्काहोतीहै कि क्या श्रीशर्माजी ने ग्न्य कवि के वन्धभीलिएथे ? 
हौ सकता है यह्‌ बन्ध म० म० गंगाधर शस्त्रीकाहो, जोकि ्रापके गुरु थे। 


चित्र-बन्धावतारिका ११ 


इस बन्ध का गृह पद्य कुछ श्रस्पष्ट ही है । इसका कारण यह्‌ है कि यह्‌ 
केवल चित्रके रूपमे ही प्राप्त है। पाठ-पद्धतिका सूचन नहोने सेषद्य का 
मूलकूप क्या होगा यह चिन्त्य ही है । हमने स्वबुद्धि से उपयु क्त स्वरूप निर्धारित 
कियादहै। 
इस बन्धमें कमल की नाल कुचं बाहर निकली हर्द है ओर उसमे श्रण' ये 
श्र्षर लिखे है! कमलके ्राठ पत्रों में दिशावाति प्रति पत्रमे दो-दोश्रक्षरदश्रौर 
विदिशावाले पत्रों मेँ एक-एक । कणिका में न" श्रक्षर है भ्रतः यह एक नवीनदही 
रूप है । 
“पद्यामृत-सरोवर' मे "नमोऽस्तु ते रावगतेजकायुते' इत्यादि दो पो से दो 
'सनाल श्रष्टदल-कमल-वन्ध' दिये हैँ । सम्भवतः उन्हीं से इसकी रचनामें प्रेरणा 
मिलीहो। । 
[ ८ 1 
हादश-दल-कमलवबन्धः (प्रतिपत्र दयक्षरमयः) 
तं देवं सततं भक्त्या महितं नोम्पुमायुतम्‌ । 
तंसितां हि क्षितं मृल्थुरहितं चन्द्रभासितम्‌ ॥ 
यह्‌ बन्ध कमलके बारह पत्रोमे निगम रौर प्रवेश पदतिसे पूणं होता 
है । कणिकात्रर "तं श्राठ बाररिलष्ट होतादहै जोकि नि्गमके आदि मेंज्रौर 
प्रवेदा के अरन्त मे १-६-११-१६-१७-२२-२७ तथा ३ेर२वे श्रन्नरोंके रूपमे । प्रत्येक 
पत्र मे दो-दो ्रक्षर लिखे जाते हैँ । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


प्रतिपन्नं वर्शयुग्मं करणिकाक्षरसं युतम्‌ । 
नि्गमागमपद्धत्या रविपत्राम्बुजे पठेत्‌ ॥ (व° च०) 


(अ) 
षोडश-दल-करमल-बन्धः (प्रथमः) 
मह्यमक्षमसामन्तमसौमप्रेम-कोमलम्‌ । 
मन्यामहे मनुममुं मतिमन्तमसम्मतम्‌ ॥ 
दसं वन्धं मे १-३-५-७ जैसी विषम संख्यावाले वणं कणिकाक्षर के रूपमे 
रिलष्ट हैँ तथा २-४-६-८ जसी समसख्यावाले वणं सोलह पत्रो मे लिखे जति ह । 
भोजने इसका लक्षण यह्‌ दिया है- 


१९ द्वितीयं प्रकरणम 


गोमूत्रिका-क्रमेण स्युवंर्णाः स्वे समाः समाः । 
मध्ये मवरं-विन्यासातु पद्मोऽयं षोडशच्छंदः ॥ २।२९३ ॥ स० क० 
किन्तु यह पत्र से प्रारम्भ होनेवाले नमस्ते महिम" इत्यादि-पद्य को लक्ष्यमें 
रखकर बनाया गया है । वहां प्रवेश-निगमेम-पद्धति स्वीकरृतदहै। अ्रतएव इसमें 
नवीन्‌ता लाकर यहाँ श्रावणं कणिकासे प्रारम्भकियागयाहै श्रौर इस तरह 
निगम-प्वेश-पद्धति भ्रात हुई है । इसलिये इसका लक्षण "नारायणा जः के "चित्र- 
बन्ध-काव्य'› मे दिये गये लक्षण के श्रनुसार यह होगा-- 


श्राद्यभध्ये लधु न्यस्य ह्य कंक षोडशच्छदे । 
श्रभ्यसेनूमध्यमन्त्येस्तु, कमले षोडशच्छुदे ॥ 


इसके भ्रनुसार यह--श्राद्यवणं कणिक प्रत्यक्षरोत्तर-पत्राक्षर षोडशदल-कमल- 
बन्ध' भी कहा जाएगा । यहाँ ^म' श्रक्षर रिलष् होकर १६ बार भ्रानृत्त हमरा है। 


[ १० | 
षोडश-दल-कमल-बन्धः {द्वितीयः} 
सदा सहास-रासन्ञ समसतं-सदासदः । 
सरसस्य सदः सत्य-सत्र-तस्व-समेसर ॥! 
यह पद्य भी पूर्ववत पद्धतिसेही बनाहृग्राहै.। यहाँ सः प्रक्षर कणिकामें 
रहकर रिलष्ट होता है । 
2. 1 
षोडश-दल-कमल-बन्धः (तृतीयः) 
एकान्धकान्तका भौका रङ्ालङार-कारिका । 
सा कालिकाधिका लोक।त्विकालोकान्तिकायिका ॥। 


यह प्य सरस्वती-कण्ठाभरण के “गोमूत्रिका-क्रमेण' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण 








१. कमल। श्रौर रद्धनाथके पृत्र नारायणानुज का ‹चित्रवन्ध-काव्य' श्रभी श्रप्रका- 
शित है। हमने इसको दो पाण्डुलिपियों के श्राधार पर सम्पादित कर प्रकाश- 
नाथं तैयार किया है । -- सम्पादक 


चित्र-बन्धावतारिका १३ 


क आधार पर निमित है। इसमें 'का' प्रन्षर कणिका मे रहते हुए रिलष्ट होता है । 
पद्य का ्रारम्भ पत्रसे होकर प्रवेश-निगंम-पद्धति से श्रन्त तक पहुचता है। 


कमलबन्ध के दो अन्य पद्य 

हमे महामहोपाध्यायजी के हस्तलिखित संग्रहुमेदो श्रौर कमल-बन्ध के चित्र 
प्राप्त हैँ किन्तु उनके ्र्षरों को मिलाकर पद्यरूप में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है 
क्योकि उन चित्रो की पठन-पद्धति का ज्ञान नहीं हृश्राहै। वहुत प्रयत्न करनेपरभी 
वे समस्यात्मक ही वने हुए हैँ । श्रतः जसा हम पठ्‌ पाये हँ वैसा ही पद्य-पाठ यहाँदे 


रहे रै-- 


1.2. "4 
षोडशदल-कमल-बः्धौ (अस्पष्टौ चतुथे-पञ्चमौ) 
(क) मदाम कामो मश्ररम तान्तं मयम्‌ म मापामक्सिमदाता। 
मरसममपद महूह्‌ महितः मवधमतिरं मयदमयुते ॥ 


[ १३ | 
(ख) रोभरदयुमरतं मरमुंभरं कं, तं रं जनं (ण) रन्दविरं (द) विसरंमुवीद। 
रं हि वरन्तादारवी पर तानू र नौच रशी वीर धीसर ॥ 


इनमे क्रमशः पटले मे "म" ्रभर प्रौर दुसरे मे “र श्रक्षर कणिकामेंहै तथा 
चक्राकर परिधि में सोलह दलस्थानों के कोष्ठक हैँ जिनमें दो-दो श्रक्षर लिखे है। 
इन्हीं के श्राधार पर प्रत्येक दो ्रक्षरों के बाद एक कणिकाक्षर पद्य में जौड़ा गवा है । 
चित्रकाव्यगत नियमानुसार य्ह कणिकास्थित ब्रभ्षरों मे श्रनुस्वारश्रौर विस्ेशंका 
संयोग-वियोग भी हो सकता है 1" 





१. विद्वानों से निवेदन दै कि इन पर्योकायदि किसी को वास्तविक स्वरूप ज्ञात 
हो तो कृपया सूचित करने का कष्ट कर । सम्पादक 


तृतीयं प्रकरणम्‌ 
[अआभरण-चित्रबन्ध-विलासः] 
१. शरीराभरगा-चित्रबन्धाः 


॥ .§ . 
क ङ्धुण-बन्धः (प्रतिमणिव्यक्षरमयः) 
राघवः सुप्रभः पापहूत्‌ सवदा, 
जायतां धीमतां भूतये श्रीपतिः । 
सवंदः सदृगुणः सन्ततं सुन्दरः, 
सौख्यदः केश्वः पालकः सन्नृणाम्‌ ॥ 


उयक्रम--ग्राभरणसे हमारा तात्पयं शरीर की शोभाके लिए धारण करने 
योग्य वस्तुसेहै। इनके यहा सुविधानुसारदो विभाग कयि गये हँ जिनमें पहला 
== 

शरीराभरण प्रौर दुसरा शोभाभरण। 


शरीराभरणके वन्धों में यहाँ कड्धुण तथा ह्‌र-प्रलश्रों को स्थान मिलाहै 
तथा शोभाभरण मे चामर श्रौर छत्र-्रातपत्र है । 

कद्धुण श्रौर मालारूप बन्धोंकी रचनामेंश्रद्धेयशर्माजीने अ्रच्छा मनोयोगं 
दिया है तथा कु नवीन पाठ एवं श्राकृति-सम्बन्धी उद्‌भावनाएंभी कौर । कङ्कुण- 
बन्ध का विचार इस प्रकार है-- 


यहं वन्ध महिलाग्रो के हंस्ताभरणा कङ्कण के श्रनुरूप है, इसमें वलय के ऊपर 
सोलह मरणियां जडी हुई दँ रौर उन प्रत्येकमे तीन-तीन श्रक्षर लिखे जाते है । 
मध्यमे कोई वणं नहीं रहता हे । 


इस बन्ध कौ विशेषता यहं है कि हाथ मं पहना हुश्रा कंगन घूमने मे श्रस्थिर 
रहता है भ्रतः उसकी कौन-सी मणि भ्रारम्भरूप है यहं नहीं कहा जा सकता । इसी 
प्रकार वन्ध मे लिखे गये तीन-तीन श्रक्षरों के किसीभी खण्ड से पद्य पढ़ा जा सकता 
है। इससे सोलहं पद्य बन जते ह रौर उन्दं यदि विलोम-पद्धतिसे पढ़ाजाएतो 
मन्य सोलह पय प्रौर बन जते दँ । पंथा- 
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सृप्रमः पापहूतु सव॑दा जायतां, 
धीमतां भूतये श्रीपतिः स्वेदः । 
सद्गुणः सन्ततं सुन्दरः सौस्यदः, 
केशवः पालकः सन्नृरएं राघवः ॥ 
इसी प्रकार श्रन्य पद्य भी बनेगे। "कामघेनु-बन्ध' भी इसी प्रकारके 
होते ह्‌ । 
यद्यपि बन्धकार नै यहाँ एेसा कोई सङ्केत नहीं दिया है किं इसके इतने पद्य 
बनते हैँ विन्तु पठन-प्रक्रिया कै श्राधार पर एसा श्राभास होता है । 


यहाँ केवल रगण-दीषं, हस्व, दीघं--5।ऽ--्रक्षरों के तीन-तीन खण्डों 
से बना हूश्रा सगरी छन्द प्रयुक्त है श्रौर शब्द एेसे लिये गये हैँ जिन्हंकहींभी 
रखकर पठने से कोई भ्रन्तर नहीं श्राता । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


क इूःर-मरि-गर-मध्ये स्वेष्टानु वर्णान कविः सुसंस्थाप्य । 
प्रपठेत्‌ ततो यथेच्छं बन्धेऽस्मिनु भूरि पद्यानि ॥ {चि° च०) 


विक्ञेष-- 

इस वन्ध-प्रक्रिया मे लिखित 'कड्कण-बन्धरामायण' के रचना भ्रत्यन्त 
महत्त्वपुणं है जिससे ६४ श्रौर १०८ पद्य-ग्रथं निकलते हैँ । वसी रचना विद्व साहित्य 
मे श्रपूवं है । यहाँ बननेवाले पयो का श्रथं वहीं रहेगा । जवेकि प्रन्यत्र॒गृहीत-मुक्त 
पद्धति से प्र्थात्‌ इलोकारम्भ के पहते श्रक्षरको दूसरी श्रावृत्ति में दछोड्करग्रन्तमें 
बत्तीस श्रक्षर के साथ जोड़ने से नया पद्य होगा उसी तरह श्रक्षर छोडते हए तथा 
पीेसे जोडते हुए श्रक्षयों बने सभी श्लोकों के श्रथं भिन्न-भिन्न होति दहै ग्रौर 
रामायण की कथाका भी निर्वाह होता है 1 

प्रस्तुत पद्य में रामचन्द्रजी से कत्याण की कामना की गईहै। 


।. ह. 
हा र-बन्धः (नवपुष्पात्मकः प्रथमः) 
सदा शम्भो शस्ताश्यविनय-क्रं नरममु, 
त्वमुक्तौ मुख्यत्वं सरसमसमं प्रापय परम्‌ । 


१. हमने अपने शोध-प्रबन्धप० में इस बन्धका विस्तृत विवेचन कियादहै। ग्रतः 
विशेष जानने के लिए वहीं देखें । “संस्कृत-साहित्य में शब्दालङ्धुार', दिल्ली 
विद्यापीठ-प्रकाशन, पृण ३३६-३४० संस्करण १६७२ ई०। 


१६ तृतीयं प्रकरणम्‌ 


सते हष्टचा हृष्टादृ तिरिव भवन्नेव सतत, 
न तं गायंगायं महिमनि सनस्यापय परम्‌ ॥ 


हार-बन्ध के कई प्रकार प्राप्त होते हँ जिनमे मणिग्रौर पृष्पोंकेभेदसेदौ 
प्रकार तथा एक भिश्वप्रकार प्रमुख हैँ । प्रस्तुत बन्ध नौ पुष्पों से ग्रथितहारषहै। इस 
मे सबसे ऊपर एक योजक-ग्रन्थि है जहाँ से पद्य दो पावो मे चार-घार पत्रवाले 
पष्पों से अ्रवतरित होता है । मध्य मेँ 'नायक-पुष्प' पांच पत्र एवं कणिका से युक्त है 
जो द्वितीय ग्रौर चतुथं चरण कै श्रन्तिम पच-पाच श्रक्षरों करे योगसे क्ननतादै। स्स 
का लक्षण हमारी षष्टि से इस प्रकार है-- 


हयोः पाह्वयोमंध्यग्रम््या विभवतं, चतुःपत्र-युदतेषु पत्रेषु पद्यम्‌ 1 
सुमे नायकास्पे ८८नु पञ्चपत्रो, प्रपूर्थात्‌ कविर्हारबन्धे नवीने । 
(चित्रालङ्कार-चन्द्रिकायाम्‌) 
दसम क्रमशः उ्परकी मध्यम्मिथमें रिथत 'स' वणं कीदो बार, प्रत्येक 
पाद्व वर्ती पृष्पकीक्रिकामेंरिखित "मुर -प्‌-म-दे-द-ह' इन अ्रक्षरो की तीन- 
तीन वार तथा नायक-पुष्प की करणिका में स्थित १ अ्रक्षरकी चार बार प्रावृत्ति 
होती है । इस पाठप्रक्रियाकाक्रम "गोमूत्रिका! के ग्रनुसारहै। 
इस पद्य मे कवि ने भगवानु शिव की स्तुति करते हुए श्नपने मन मे भक्ति 
बनी रहै एेसीभावनाकीहै। 


[ ३ | 
हार-बन्धः (सकणिकचतुष्पत्रात्मकं कादशपृष्पमयो ग्रन्थियुक्त्च द्वितीयः) 
देवीरम्यारसीर प्रकृति गतिमति-प्रोडिभव्याभवाभ- 
त्रान्यं (णं) दत्तां दयोदध्यनुपमपह्युप-प्रम हम्यहिनोह । 
त्वं हर्म्याहः संहति सा तव पवत (तपत) इयं जम्मिजप्या जयोघं, 
धन्या धर्माधरिनत्रं दिशि दिश्षि दिश्षतां शजरुशस्त्रांशवादे ॥ 


इस बन्ध की योजना मे सकशिकं दस पष्प चार-चार पंखूडियों वाले तथा 
एक पुष्प मध्यन।यक सकर्शणिक छह पंखुडियों वाला इस प्रकार ग्यारह पुष्पों का 
ग्रथनहुत्राहै। साथही उपर के वन्धनस्थल पर एक प्रन्थिमि है जिसमें निहित 
ग्रक्षर रिलष्ट होकर प्रथम चरण का प्रादि रौर ्रन्तिमि चरण का ्रन्तिम श्रक्षर 
होता है । इसका लक्षण इस प्रकार विनिर्मित है-- 
पर्वं म्रन्थिस्ततः पुष्पाण्युभयोः पाश्वंयोदंश । 
चतुष्पत्रालि मध्ये च षट्‌पत्र सुमनो भवेत्‌ ॥ 
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कर{एिकारिलष्टवबरंश्च पठित्वा पद्यपुरराम \ 
म्रन्थितो ग्रन्थिभागान्तं हारबन्धे भंवेन्नवे ॥ {चि० च०) 


इसके श्रनुसार यहाँ क्मदा---“र-भ-द-प-ह-त-ज-ध-दि-श'--ये श्रक्षर 
कणिकाग्रौ मे स्थित होकर तीन-तीन बार श्रावृत्त हुए र्है। मध्यनायकं पृष्पकी 
कणिका में स्थापित ह" प्रक्षर चह बार श्रावृत्त है रौर इसी पष्प के ऊपरवाले एक 
दल में निहित रम्या" प्रक्षर की. भी आवृत्ति हुई है तथा ग्रन्थिमें स्थित दे' श्रक्षर 
पद्य कै श्रारम्भ श्रौर श्रन्त में श्रावृत्त है। 


यहा भगवती की स्तुति करके लोकमद्खल की कामना की गई है। 


[ ४ 
हार-बन्धः (सकणिकचतुष्पत्रात्मकंकादशपृष्पमयो ग्रन्थियुक्तश्च तृतीयः) 
रामारम्भे रमारक्षण-सरसवसस्वस्थमक्षामधाम-- 
न्नन्तः शुद्धि श्युभाशुप्रचयमयरयध्वंसदद्यादयाद । 
दक्षादश्नं दवाभं यमयतु यशसा सस्वसम्भासते सा, 
वन्चावन्यां बरिष्ठामलमतिमततिः कल्पकर्मेकसारा 


इस बन्ध की योजना भी पूरवपद्य "देवीरम्यारसीर' इत्यादि की प्रक्रियाके 
प्रनूसार ही की गई है । यहाँ देवी की स्तुति ब्रभिप्रेत है । 


॥ ५. 

` हार-बन्धः {समणिकसकणिकषट्पत्रमयाष्टस्वणेपुष्पात्मकश्चतुथेः) 
रामः श्नोप्राणनाथो मसुणतरवचा मद्तसारल्यभव्यो, 
रक्षोऽधीडप्रवी र-प्रशमनरसिको जानकौरम्यजानिः । 

` नियेदुबाणौघनष्टायति-घनपटलो देवताकूटभाव-- 
स्तव्यस्त्वं पातु भक्ताव्यवतु तव सुतं धीरसावस्य धीराः + 


चार पंलुड़ीवाले सर्काणिक पुष्पों के द्वारा बनी हुई मालावाले बन्ध पूरवाचार्यौ 
ने बहुत से बनाभर है श्नौर उनमे भ्रमशण-पद्धति का प्रयोग ही विशेष रूप सेदटुग्राहै। 
उसी से प्रेरणा प्राप्त करके प्रस्तुत पद्य मे छह पंखुडियों वाले सकणिक श्राट पुष्पों से 
इसकी रचना की गईहै। इसमे मध्यपाश्वं के पुष्पों के निकट दो-दो मरियां 
गरौ श्नन्य प्रतिपुष्प के पश्चात्‌ एक-एक मणि का संयोग भौ इसकी नवीनता का 
द्योतक है । इसका लक्षण हुम इस प्रकार करते दँ -- 


१९ तृतीयं प्रकरणम्‌ 


पुष्पः षटपन्रभाग्भिः स्यादिष्ट-संस्यंः सकरिक्षैः । 
प्रतिसन्धिस्यलं तन्न॒ मरयोऽपि निवेशिताः ॥ 
मध्यपादेवस्थसुमयोर न्तिके च भरिद्रयम । 

पठनू भ्रमर~पद्धत्या हारबन्धं प्रपूरयेत्‌ ॥ (चि० च ०) 


इस दृष्टि से यहां क्रमशः-म-ए-र-भ-र-श्ञ-र-जा-र-घ-र-ट-व-व्य-तु-व-धी 
श्रक्षर तीन-तीन बार भ्रावृत्त हए हँ तथा भ्रादि का श्रक्षर ही भ्रन्त में रिलष्टदहुभ्रा 
है । इसी प्रकार मध्यमणि का श्रक्षर भी दिलष्टहै। 


इस पद्य द्वारा श्रीरामचन्द्रजी की महिमा का वरन करते हुए कवि ने उनकी 
कृपा-प्राप्ति की प्राथनाकी है। 


4 
हार-बन्धः (समणिकसकर्णिक-षट्‌पत्रमयाष्टस्वणेपुष्पात्मकः पञ्चमः) 


धीरः सीतासमेतो रविसहक्षमहाः सेन्दिरः शवेसेव्यः, 
पड्क्त्यास्योदग्रतापप्रद-विपुलक्ञारो मञ्जुमालस्त्वमस्याः । 
स्याः सवेशानहष्टेः सदन सुयश्षसां गोचरोमे हये च, 
न्यस्तं मन्येऽपवगं स्तव परममना वामकाम प्रवाधी ॥ 
यह्‌ बन्ध भी पूवेविति पदतिसेही निर्मितदै। इसपद्यमें भी रामचन्द्रजी 
की महिमा का वणन है। 


| ७ | 
हार-बन्धः (श्डखलामयः स्वणेसूत्ररूपः षष्ठः) 
रमामान्यो नानाविध-धनुरुरक्षोभ-भयदः 
दशास्यस्य क्िप्र-प्रसृततर-पापाबृत-तनुम्‌ । 
विविच्यान्योन्योच्चेररसममदं स्वस्वनततं, 
मुदादासीदोद्ो सददधिप-पक्ष्यः ससहजः 
श्यखलाभ्रो के परस्पर-संयोजन से निमित सुवणंसूत्र-रूप१ इस हार-बन्धमें 
प्रत्येक ब्रक्षर के पड्चात्‌ दो-दो श्रक्षरोंकासाम्यहै।येही ग्रक्षर शगृद्खुला के योजन- 


१. एसे ही श्रन्य श्रनेक प्रकारके हार-वन्धों के लिये देखिये--'सस्कृत-सादित्य में 
राब्दालङ्धुार'--पृ० ३४१ से ३५८ । 


चित्र-बन्धावतारिका १६ 


स्थल पर एक-एक बार लिखे जाते हैँ श्रौर शिलष्टरूप मं श्रावृत्त होकर पदे जाते 
है । इसका लक्षण हमने यह्‌ बनाया है-- 


स्वरसूत्र-विनिमितेऽस्मिनु श्ुखलामय-हारबन्धे । 
सन्धिमध्यगताक्षराखां रिलष्टता सुसमीहितास्ति ॥ (चि० च०)} 
इसके ग्रनुसार यहाँ 'मा-ना-ध-रु' श्रादि श्रक्षर ईिलष्ट हँ । इस पद्य मे राम- 
चन्द्र जी की महिमा वशित है। 


हा र-अन्धः (सप्तमः) 
देवं धोराय धीरा पञ्युपति-मतिमन्नारद क्षेममक्षे, 
यत्रासन्ने प्रसन्ने भवति रति-तिरस्कारवान्नाथनाथ । 
कोनाशस्त्रस्तश्षस्त्रः शिद्युमपि किमपि स्प्रषटुमेतत्समेत, 
नालं तस्यादितः स्यामहमनघमनस्त्वाय दासः सदा सः ॥ 


इस पद्य भे पूर्वोक्त पदति सेही कु नवीनता लाति हुए कुच पुष्प तीनं 
पत्रवाले हैँ तो कुच मणियां योजक रूपमे दी गई हं! एक निरिचत पद्धति यहां पणं 
नहीं हो पायी है क्योकि चारों चरणों मे ३-४ ग्रौर ६-७ तथा १०-११ श्रौर १३ १४ 
संख्यावाले धीरा धीरा, पतितिम श्रादितो लोम-विलोम रूप से समान प्रयुक्त हैँ 
किन्तु १७-१८ श्रौर १६ संख्यावाले श्रक्षरों में विभिन्नता दै एकरूपता नहीं । 


पाण्डुूलिपिमे भी एक श्रपणं भित्तिचित्र वनाकर उसमें इस पद्य के कु 
भ्रक्षर लिखें हैँ । ्रतः यह्‌ श्रस्पष्टहीहै। 


२. शोभाभररा-चित्रबन्धाः 


2 
चाम॑र-बन्धः 
त्वमद्य म॑दमत्तानां हरे ! हर्ताऽऽह्वेऽग्यय । 
जयदायक यत्ताप स्वयमापस्य (त्य) यज्ञिय 11 
इसं बन्ध में दो वस्तुएं प्रभू होती हँ १- दण्ड श्रौर २- रोम । इन दोनों 
के संयोजन से चामर की सृष्टि होती है । 'पद्यामृत-सरोवर' मं दस बन्ध का लक्षण- 
निदेश करते हुए कहा गया है कि-- 


२९ तृतीयं प्रकरणम्‌ 


योजनीयास्तथा वर्णा दण्डरोमादि-सङ्धमे । 

रोमस्थवरंपादादौ प्रठनीयं यथा मवेत्‌ ॥ 

दण्डरोमस्थवरणनिं रोम्णां सङख्या न विद्यते । 
प्रोक्तशचामरबन्धौऽयं क्वचिद्‌ रोगण्यधिकाक्षरः ॥ (३३बां तरङ्ः) 


इस टष्टि से कुं चित्रकवि दण्ड से पद्यारम्भ करते है ग्नौर कुच रोम से।१ 
रोम के गुच्छं का कोई प्रतिबन्ध नहींहै तथा दण्डके मूठ वाले भाग मे.ग्रौरः मध्य 
भाग मे पुष्प-पद्धति के अ्रनुसार एक श्रक्षर को रिलष्ट बनाकर वर्णो का-गुम्फनमभी 
किया जाताहै". 


-यहां पद्य का श्रारम्भ . दण्ड के मुष्टिग्रहणवाले भागं से ह्रां है । श्रौर प्रथम, 
चरण का दुसरा श्रक्षर "म' दिलष्ट होकर तीन बार प्रावृत्तःरै तथा मध्यमे दोश्रक्षर 
छोडकर पुनः उसी पद्धति से "ह" वणं तीन बार श्रावृत्त है । तदनन्तर रोम गुच्छकों 
मेंश्राठ श्रभ्नर लिखिगयेदहैँ जो तृतीयं ग्रौर चतुथं चरण्‌ के क्रमशः १-३-५-७-६-११- 
१३ श्रौर १५ संख्यावाले हँ जबकि शेष.श्रन्य २-४-६-७-१०-१२-१४ग्रर १६ संख्या- 
वाले श्रल्षयो कीः पूति रोम-दण्ड-सन्धिस्थ ब्रक्षरं य" कीश्राठ वारश्रादृत्िसे हुईहै। 
श्रतः इसका लक्षण हमने.यह्‌ बनाया है -- ` 

दण्डाग्रात्‌ पद्यमारम्भ्य दिलष्टवसं समन्वितम्‌ । 

चरणद्यमापुयं वर्णानष्टौ लिखेतु पुनः ॥ 

रोमस्वथ समो वरंः सन्धौ दिलष्टस्तथा मवेत्‌ । 

दण्ड-रोम-सुसंगेन अन्धदवामरसंज्ञकः ॥ {चि ० च०) 
इस पद्यकेद्वारा कवि ने भगवानु विष्णु की स्तुति कीहै। 


[ १० | 
दछुत्र-बन्धः (प्रथमः) 
दासता तवदेयामे मेया देव तता संदा। 
दात्‌ सदुगतिमेतां मे शम्भो ! मानितनिजेरः ॥ 
एक दण्ड पर मेरु-पवंत के समान उसके दोनों श्रोर के कुदं कोष्ठकं से यह्‌ बन्ध 
बनाया जाता है । इसमें कोष्ठकों की तीन भ्रथवा पांच पक्तिर्यां ऊपर कीश्रोर जाती 





१. कृष्ण कवि ने श्रषने ग्रन्थ 'मन्दार-मर्दचम्पु में यही बन्ध रोम-भागसे 
श्रारम्भ कियाद । इसी प्रकार दण्डाक्षर-विदहीन “चामर-बन्ध' भी बने हं । 


चित्र-बन्धावतारिका २१ 


हुई क्रमशः छोटी होती जाती हँ । तदनुसार यहाँ बीचवाले छत्रदण्ड के श्राठ कोष्ठकों 
मे पहले. चरण के श्राठ भ्रक्षर लिखे जाते हैँ, श्रौरवे ही श्रक्षर नीचे दण्डाग्र से विलोम 
पठने पर दूसरा चरण पूरा होता है । तदनन्तर शिखर भागसे सीधे श्रौर उलटे रूप 
मे पठने से शेष दो चरण पूरे होते हँ जिनमें प्रथम चरणके प्रादिम चार वणं दिलष्ट 
होते है । इसका लक्षण हमारी ष्टि से इस प्रकार है -- 


दण्डे वा्टिकं लेख्यं तच्च लोमविलोमतः । 

पटित्वा {शिखरान्मध्यमागच्छेच्छत्रबन्धके ॥ 

दिलष्टा भवन्ति चत्वारो वर्णाः प्रथमपादगाः । 

तरिषु पंक्तिषु मध्यस्था इति नावौन्यसद्धतिः ॥ {चि० च०) 
यहाँ कवि ने शिवजी से सद्गति प्राप्तिकी प्रार्थनाकीहै। 


| ११ | 
छत्र-बन्धः (द्वितीयः) 
तव भक्त्या देवदेव तदनन्तं हि ज्ञम्भव । 
सदाशिव दथाधार सन्मति देहि शङ्कुर ॥ 


इस पद्य के प्रथम श्रौर दवितीय चरण को छत्र-दण्डके दो विभागों मे लिखा 
जातादहै। दोनों चरणोंके प्रथम तथा श्रष्टम वशां रिलष्टदहँ श्रौर इन्हीं चरणोंके 
द्वितीय एवं पञ्चम श्रनरभी तृतीय रौर चौथे चरणमे क्रमशः ४-५ संख्यावाले 
वर्णोँके रूपमे रिलष्ट बनते हँ तथा इन्हीं चरणों के प्रथम प्रौर श्रष्टम ग्रक्षरमभी 
रिलष्ट होते हैँ । इसमें वस्त्रस्थानीय भ्रवंगोलाकार तथा दण्डम सारा पद्य निर्दिष्ट 

` है। इसका लक्षण हमारी चण्टि से यह होगा -- 


दण्डसानोः समारभ्य द्विधा मस्तं पदद्वयम्‌ । 

पटित्वा धनुषाकारे वस्त्रे पद्यं प्रपूरयेत्‌ ॥ 

केचिद्‌ वर्ास्तित्र हिलष्टाश्चररषु परस्परम्‌ 1 

यत्र स्थुः स हि विद्रद्श्छत्रबन्ध उदाहृतः ।॥ (चि ० च०) 


इसमे कविद्वारा शिवस्तुति की गई है । 


[ १२ | 
आतप्र-बन्धः (तृतीयः) 
शिव वलयित-तक्षकादिकाहे, 
वसनित-दिक्क सदा दयाद्रृष्टे ! । 


९२ तृतीयं प्रकरणम 


जगति वितत-तथ्य-कौतिरल्े !, 
शिव तव दत्तमिदं सितातपत्रम्‌ ॥ 


यह्‌ बन्ध पूर्वोक्ति पद्धति से कुछ विशिष्ट ह, ग्रतः यहां वस्त्रस्थानीय तीन पंवितियों 
के स्थान पर पांच पक्तियों में ग्रभर लिखे जाते हैँ । इसका कारण छन्द का परिवतंन 
है। साथ दही यहां प्यकाश्रारम्भ दण्ड के शिखर भाग से पक्तिक्रम से श्रवरोह्‌- 
परक्रियाद्रारा होता दहै) चौथा चरण दण्डमें शिखरसे नीचे तक तेरह कोष्ठकोंमें 
श्रद्धित है । चौथे चरणके १से ६\तककेश्रक्षर दिलष्ट ह । श्रन्तमें बन्धका नाम 
भी दिया है श्रौर यह बन्ध भगवान्‌ शिव को श्रपित किया गयाहै। 


इस बन्ध का लक्षण हमने इस प्रकार दिया है-- 


दणष्डसानोः समादाय प्रतिपडिक्त मनू पठेत्‌ । 
श्रवरोहक्रमेाथ क्रमात्‌ पादत्रयावधि ॥ 

चतुर्थं चरं दण्डे शिखरान्मुलकावधि । 
पटित्ववातपन्नाख्यं बन्धं पूरयते बुधः ॥ (चि० च०) 


[ १३ | 
आतपत्र-बन्धः (चतुथः) 
प्रालेयाचलतनयापतिः स पाया- 
दानख्रान्‌ जगति चिरं भ [यापहारी]) 
[शं दद्यादथ च सदेव वयंपथ्यं | 
प्रारम्भस्तव पदसंनतेरसौ मे ॥ 
यह्‌ बन्ध पुवपिक्षा ्रौर भी नवीन पद्धति से निभित है। इसमे प्चारम्भ 
शिखर से होकर वामावतं से तीन वार श्रावित होनेसे तीन चरण धणं होते दै। 
तथा चौथा चरण दण्ड के ऊध्यं भागसे नीचे तकं तेरह कोष्ठकों में विभक्त है, 
जिसके रम्भ के प्राठ अ्रक्षर रिलण्ट है । इसका लक्षण हमने यह्‌ किया है-- 
श्रारभ्य शिखरात्‌ पद्यं वामावतंन चामयेत्‌ । 
त्रिधा श्रान्तवा ततो दण्डे चतुर्थं चरं पठेत्‌ ॥ 
भ्राद्या वर्ण दण्डगताहचतुथं चररस्थिताः । 
भ्रष्टौ हिलष्टाः सम्भवन्ति बन्धेऽस्मिन्नातपन्रके ॥ (चि० च०) 


उपयुक्त प्यमें जो पाठ श्रपणं था उसे हंमने कोष्ठकमे पूणं कर 
दिया है। 


चतुथं प्रकरणम्‌ 
[ शस्त स्त्र-चित्रवन्ध-विलासः ] 
४.4 


खड़्ग-बन्धः 
देवस्तवस्तव भवस्य वचोभिरेभि- 
राहचयं -जन्म-नरभिन्ति न तेन मेने । 
तेनेऽ्य यावदपि नाल्पतमापि पूजा, 
जायेत पुणं-करुणामय तत्कथं ते ॥ 


उपक्रम- भारतीय जन-जीवन मन श्रास्तिकता पुणंरूप से ग्रोतप्रोत रहीदहै 
श्रैर सस्कृतज्ञ तो उसकाहीभ्रंश्है। श्रतः देवगणो वेगे उप्।सनाके साथी उनके 
प्रायुधोंको भी वह श्राराध्य मानता श्राया है। शस्त्रास्त्र इसी लिये सवत्र प्रादर 
को प्राप्त हुए हँ । चित्रकवि भी श्रपनी रचनाग्रों मे इन्द स्थानदेताश्रायाहै। 
इसी ष्टि से महापहोपाध्यायजी ने जिन शस्त्र मौर प्रस्तरो के चित्रवस्ध बनाये है 
उन्हे यहां इस प्रकरणम दियाहै। 


खड्ग कौ श्राकृति में यह्‌ बन्ध बनाने का उपक्रम सवंप्रथम सद्रट ने कियाहै । 
उन्होने दो श्रनुष्टुप्‌ पदयो में इसका निर्माण विया है जिसमे- मस्तक, वरुलक, गण्डिका, 
दराढिका, फल श्रौर शिखा- ये स्थान निर्धारित हैँ एेसे ही प्राचीन बन्ध तेप्रेरण् 
प्राप्त करके यहं बन्ध एक ही प्र से पणं कियाहै ¦ इसका प्रारम्भ मूठ कै उपरके 
हिस्सेसे होतादै। सकणिक-चतुदंल पष्प के समान दो कूुलकोंमे दोक्र यही पद्य 
नीचे फल के उपर गण्डिका में (अ्रष्टदल कमल-बन्ध के समान) पठ्कर पलक दोनों 
भागों म पढ़ा जाता है । नीचे पुनः गण्डिका श्रौर द्राहिका बनाकर श्रक्षो कास्यास 
किया जाताहै। मघ्याक्षर दिलष्टदहैँ। फलश्रौर शिखामें सवप्रचलित पढतिही 
श्रादत है । इसका लक्षण दस प्रकार है-- 


उपरिष्टादधोऽधस्ताद्‌ मध्ये मध्ये गतागतः । 
निहितान्यक्षराण्यत्र पठेत्‌ खडगे सुधीगरः ॥ (चि० च०) 
इसमे “व-भि-न-ते-जा' ये अक्षर दिलष्ट हैँ । भगवान्‌ शिव कौ स्तुति इसमें 
वणित है। 
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॥.-& 
त्रिञुल-बन्धः 
फाली शूलोडच ! लीलाद्य पातु पापातुरान्‌ नरान्‌ । 
भासा पाता सितापासा भासिता पातुरान्नरान्‌ ॥ 


भगवान्‌ हिव श्रौरदेवीकेग्रायुधकेरूप मेप्रसिद्ध त्रिशूलके ब्राधार पर 
बनाए हुए भ्रनेक बन्ध प्राप्त होते हँ जिनमे पाठ-पद्ति श्रौर वणं-विन्यासं पद्धतिगत 
विविधता प्रदशित है । इस बन्ध की.भी प्रथम उदूभावनाश्द्रट ने की है प्रस्तुत प्च : 
त्रिशूल के दण्ड में मुष्टस्थान पर प्रथम चरण का द्वितीय श्रक्षर रिलष्ठ रहकर श्रधो- 
भाग भ्रौर दोनों पादवंमे लिखे एक-एक श्रक्षर के साथ तीन बार श्रावृत्त कियादहै। 
दण्ड में तीन ग्रक्षर तथा दण्डसन्धिमे एक ्रक्षर शिलष रखाहै। दोनों पाश्वं के 
शूलो में चार-चारश्रक्षरहैँ जो मध्यश्ूल के एकश्रक्षर तथा दण्डसन्धिं के साथ 
सम्बद्ध होकर पुरां हृश्रा है । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
भुष्टिभागातु समारभ्य श्ीषंभागावधि ब्रजेत्‌ । 
पाशवं शूलाक्षरद्लेषात्‌ च्रिश्रुलं प्रपठेद्‌ बुधः ॥ (चि° च०) 
इसके श्रनुसार यहाँ मुष्टि-सन्ध्यक्षर "ली" तथा द्वितीय दण्डसन्ध्यक्षर तु! 
रिलष्ट है ग्रौर म्रन्त्याक्षरों की क्रमहीनाक्षरावृत्ति है । 
[ ३ | 
परशु-बन्धः 
त्वं कालि ! श्ीलिता मौलि-मालिका राजिते मया । 
वितर त्वरया रम्थां रसारब्ध-रयां रमाम्‌ ॥ 
इस बन्ध का प्रथम उदाहरण श्रजितसेन ने श्रलङ्कार-चिन्तामणि' मेंदिया 
है । उसका लक्षण भी वहीं यहं दिया है-- 
एकसन्धौ तु षड्वारमेकमेकं द्विरानयेत्‌ । 
श्णुगं शिरसि च ग्रीवां, त्रियुक्तां परशौ पठेत्‌ ॥ २।१७४ ॥ 
किन्तु इस पद्धति से कुं नवीन-प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रस्तुत बन्ध 
बनाया गया है । इसमे दण्ड के शिखर भाग से पद्यारम्भ होता है-्रौर सन्धि, फलाग्र 
कामध्यतथा दण्डकेमूलमें रिलष्टाक्षरोंकी योजनाकी गर्ईहै। यर्हाँफलका 
ग्राकार चतुरस्र है जबकि श्रन्यत्र अ्रधंचन्दराकार होताहै। फलके मध्य में "लि! 
भ्रक्षर है वहं चार बार प्रावुत्त होता है । दण्डमूलमेंश्रष्टदल्‌-कमल के समान मृष्टि- 
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मे कणिकागत र' सात बार श्रावृत्त है। श्रौर उपर सन्धिस्थलमे का" वणं दो 
बार प्रयुक्त हृश्रा है जो रिलष्ट है । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
दण्डाग्रात्‌ मूलमध्यस्थ-वशंदलेषात्‌ फले पठनू । 
पुनदंण्डाग्रतो नीचंगंत्वा पद्यं॑प्रपुरयेत्‌ ॥ 
प्रधोमुष्टौ मवेन्मध्ये दिलष्टो वशं: स सप्तधा । 
दलैः सह॒ नवीनेऽत्र॒ पठेत्‌ उरश्ु-बन्धके ॥ (वहीं) 
प्रस्तुत पद्य से कवि ने कालिका की स्तुतिकीदहै। 


[ ४ ] 
चन्द्र-बन्धश्चतुरर-चक्रबन्धो वा (प्रथमः) 
नरराजं नमद्रुभक्त न (मन्तु) विनयादिह । 
राधाभक्तं यतो भावि शुभं मे हन्त्वसीरुजम्‌ ॥ 
यहं बन्धं चार श्ररवाले चक्र कैश्राकारकारहै । दामोदर कवि ने इसका नाम 
“चन्द्रबन्ध' दिया है तथा इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
मध्यतः परितो गच्छेन्नेमावपि ततः परम्‌ । 
इति शंलां विजानस्तु बन्येऽत्र चनद्रसंलके ॥ 
इसके श्रनुसार पहले कशणिकास्थित “न' अ्रभरसे चारों दिशाग्नों कौ नेमियों 
कापाठ होता दै तथः इससे प्राधा पद्य पणं होता है । तदनन्तर चारों दिशा नेमियों 
के श्रन्त मे चक्रस्थाक्षरो को ग्रहण करते हए शेष श्राधा पद्य पढ़ा जाता है । यहाँ *- 
८-१२ ग्रौर १६ भ्रक्षर "ज-क्तं-वि-ह' दिलष्ट दँ । 
मूल पाण्डूलिपिमें दो स्थानों पर श्रक्षर नहीं थे जिन्टूं हमने कोष्ठक मे देकर 
पणं किया है । यहाँ कृष्णा की स्तुति की गई है। 
क. >, 
चन्द्र-बन्धर्चतुरर-चक्रबर्धो वा (द्वितीयः) 
- रमाधव रमावास रक्ष सुन्दरमापते । 
अस्तकस माममन्द धाम धावतु हा हिते ॥ 
यह्‌ वन्ध भी पूर्वोक्ति पद्धति से ही बनाया हुभ्राहै। इसका केवल चिव्रही 
मिलादै श्रौर उसमे एक ग्रोर दो ग्रक्षर भी नहीं लिखि गये दँ । ग्रतः इसके पदों मे 
करमविपर्यय भी हो सकता है । यहाँ विष्णु कौ स्तुति की गई है 
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( ६ | 
द्विचतुष्कचक्र-बन्धः (प्रथमः) 
भव देहि मुदं मह्य पावंतीषर शङ्कुर । 
भरमदेह मुने भ्ये पा(प)तीक्ष्ण रणाकर ॥ 
यह बन्ध तीन चक्रोंसे बने चक्र से बनताहै। इसमे चारों दिशश्रोंमेंचार 
नेमियां दँ । कणिक स्थान सून्य है । पठने की प्रक्रिया में पहले मध्यचक्र की पुवं 
दिकश्ागत नेमि से वामावतंक्रम से तृतीय श्रन्तश्चक्र के साथ भ्राधा पद्य पढ़ा जाता 
है । तदनन्तर मध्यचक्र प्रौर ऊध्वचक्र के श्रक्षरों का सम्मिलित पाठ होताहै। 
"सरस्वती कण्ठाभरण' मे भोज ने इसका लक्षण यह दिया है-- 
इह शिखरसन्धिमालां बिभृयादर्धं-समाधितंर्वर्णेः । 
दिचनुष्क-चक्रबन्धे नेमिविधौ चापरं भ्रमयेत्‌ ॥ २।३१२ ॥ 
सके श्रनुसार यहां १-३-५-७-६-११-१३ श्रौर १५ संस्यावाले "भ-दे-मू-म- 
पा-ती-र-क' ये भ्राठ प्रक्षर दिलष्ट हँ । पद्य मे हिव की स्तुति की गर्ईहै। 
| ७ | 
द्विचतुष्क-चक्रबन्धः (द्वितीयः) 
राम रक्ष तदा दासं, देव मां कुरथा कर । 
रामारस्य तमादाम, देहमास्य रुचा कलिम्‌ ॥ 
यह बन्ध भी पूवोक्ति पदतिसेही निमित है। यहा रामचन्धजी की स्तुति 
करते हुए उक्त बन्धकी ख्वनाकीहै। 
॥ -& ॥ 
विविडित (पञ्चभ्युद्ध) चक्रबन्धः 
भारती प्रमदं ह॒न्त रक्षती मञ्जुदन्त भा। 
भाव दक्षं जनप्रष्ठं सजञ्जुप्रोप हर प्रभा 
इस चक्र के बारे मे भगवती की स्तुति के प्रसङ्धमे वणन श्राता है । यथा-- 
कपूरकुन्दगौ रीं तनुमतन्‌ कामुंकभ्रू काम्‌ । 
वर दानयुन्दरकरां विविडितचक्रस्थितां वन्दे ॥ --देवताख्यान 
इस श्राशय की स्तुति की गरईहै। इससे यह स्पष्टहै कि यहु चक्र भगवती 
क्रा ग्रासन दहै । इसमें एक चक्र के श्रन्तगंत षट्कोण बना रहता है ।" प्रत्येक कोण 








१. कुद प्राचार्यो ने चक्र के मध्य मे पञ्चकोण भी वनाया ह, इसीलिये इसे 
"पञ्चम्पु द्धचक्रबन्ध' भी कहते हैँ । 
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की सन्धिमेंश्रक्षर रहते दँ ग्रौर एक श्रक्षर श्रधःकोण मे भी रहता उन्हीं कोणो के 
सामनेवाले श्रक्षर दिलष्ट होते दै जो श्रन्य चक्रगत श्रक्षरोंके साथ पढ़ जाते है। 
इसका लक्षण भोज ने इस प्रकार दिया है-- 


शिखरादन्यतमाद्रं प्रतिपवं भ्रमति रेखयाद्यधंम्‌ । 
नेमौ तदितरमर्धं विविडितचक्राभिषधे बन्धे \ (स० क०) 


यहाँ इसी लक्षण के श्रनुसार प्यका पार्होताहै। इसमे भारती का 
महत्व बतलाया गया है । 


।. -&.. 4 
्विपुङ्गाटकं (षट्‌कोण-चक्र) बन्धः 
रमारम्य गुणाधार रक्ष त्वमरमुद्धर। 
रयाङ्धः गर ते धाम परम सत््वसागर ॥ 


यह्‌ पद्य निम्नलिखित 'सरस्वती-कण्ठामरर' मे दिये गये लक्षण के श्राधार 
पर निर्मित है-- 


श्यगाद्‌ ग्रन्थि पुनः श्कुगं ग्रन्थि श्युगं व्रजेदिति । 
दवि्यद्धाटङ-बन्धेऽस्मिन्‌ नेमिः शेषाक्षरभवेत्‌ । ३१४ ॥ 


इस बन्ध की रचना मे वस्तुतः एक चक्रहोताहैजोक्रि परिधिरूपटहोनेसे 
एक द्वितीय ल वुचफ़ से युक्त रहता है । लघरूचक्र के बीचमें एक षट्कोण बनाया 
जाता है ग्रौरः प्रत्येकं कोणके वाहूर मध्यवर्ती भाग मे एक-एक वणं लिखा जाता है । 
तदनन्तर लबु ग्रौर दीवं चक्रोंके वीच परिधिमें कोणागश्र भाग पर एक-एक वणं 
तथा कोणो की मथ्य दिशाग्रों में दो-दो वणं लिते जाते हैँ । इस वन्धके पठनमें 
५, ७, €, ११, १३, १९ संस्यक वर्णो की दो वार तथा पहले ्रौर तीसरे वणं कौ 
तीन-तीन बार प्रावृत्ति होती है । प्रस्तुत पद्य मे भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की गईहै। 


[ १० । 
अष्टार-चक्रबन्धः 
ताराबाधामिमां भौमां मम सा मधुराधना। 
नुद्य(दू वियप्रडा वेशाहता धूतान्‌ताध्निता ॥ 
श्राठ श्रारेवानि चक्रबन्धं के श्रनेक प्रकार उपलन्ध होते ह। इस बन्धके 
प्रथम उदूभावक रदरट ने स्वयं श्रन्य श्राठ चित्रवन्धों वले पयो से इस बन्ध की स्वना 


२६ चतुथं प्रकरणम्‌ 


कीथी। कृदधम्राचार्योने कशिकामें ब्रक्षर रखकर कमल-बन्धके समान भी पदयो 
की रचनाकीहै श्रौर उसके ऊपर एक चक्र बनाकर उसमें ्राठ स्थानों पर श्रक्षरों 
का श्लेषः करते हुए पद्य पूणं किये हैँ । 
यह्‌ बन्ध श्री शार्माजी का स्वोपज्ञ है । इसमे दो चक्र है । प्रथम्‌ प्रन्तश्चक्र में 
ग्राठश्ररहश्रौर बाहुरके चक्र मेंप्रत्येकप्रारेकेदो भाग किय गये हँ जिनसे वहां 
सोलह स्थान बन गये हैँ । इसकी पठन-पद्धति गोमूत्रिका क्रमसेहै जिसमे बाहरी 
चक्रके दो-दो श्रक्षरोंके बाद ग्रन्तश्चक्र का एक-एक ब्रक्षर पढ़ा जातादहै। पद्यका 
प्रारम्भ अ्रन्दरसे बाहरकीग्रोर होता दहै । इसका लक्षण हमारी टष्टिसे इस प्रकार 
बनाया गया है - 
प्रन्तर्चक्र त्वष्टमागा बह्ययक्रं च षोडश्च । 
गोमुत्रिकाक्रमाम्यासादष्टारं चक्रमुदभवेतु \! (चि० च०) 
यह कशिकास्थान मे कोई अ्रक्षर नहीं होता है । ग्रन्त्चक्र श्राठ श्रक्षर 
रिलष्ट होकर दो-दो बार प्रयुक्त होते हँ । इस पद्य से तारादेवी की स्तुतिकी गर्ईहै। 


| ११ | 
शकितिबन्धो वज्बन्धो वा (अपणं :) 
वन्दिता देववन्मीने जन्मीवद्‌ भजनेन सा । 
साम्ना सन्धीय सीमार भासा पातु (जवा पुरि) ॥ 
सरोज पुरिवाश्ौरिःसवा पातु यसी रमा। 
सान जन्मीव वन्दे तां देवता वन्दितां (श्रिता) म्‌ ॥ 
यह्‌ बन्ध एक श्रपणं चित्र प्रौर उसमें लिखित श्रक्षरो के योग से बनायादहै। 
इसका नाम, पठन-पदति रौर पणंपाठन होनेसे इदमित्थं कहना सम्भव नहींहै। 
हमारा अनुमान दै कि यह्‌ शक्ति प्रभवा वका श्राकार होगा । इसमें दण्ड के नीचे 
वाले भाग में पांच पर््रोवले पुष्प काभ्राकारदह ग्रौर छठा पत्र दण्ड में मानने से यह्‌ 
षड्दल कमल कारूपहोताहै । इसके दो पत्रो में प्रक्षर नहींथे जिन्दूं हमने पणं 
किया है । तदनन्तर एक गोलचक्रमेंहोताहुश्रा दण्ड ऊपर निकलता । चक्रमे 
चन्द्राकृतियां बनी हैँ जिनमें दूसरी बाहर निकली हुई है श्रौर उसके दोनो पारव में 
दो-दो वरं लिखे हैँ । जब कि प्रथम चन्द्रमे तीन वणं हं । तीसरे चन्द्रमें पाँच श्रौर 
चौथे मे तीन अ्रक्षर दै । शिखर परभी एक श्रक्षरदहै।\ 
@ 


१. इस श्राकृति का कोई बन्ध श्रव तक देखने मे नहीं ्राया ह प्रतः यदि कोई 
विद्धान्‌ इससे परिचित हो, तो सूचित करने का श्रनुग्रह करे । 


पञ्चमं प्रकररणम्‌ 


†-चिन्रबन्ध-8ि ६ 
[ प्रकीणे-चित्रबन्ध-विलासः ] 
१ [ १] 
भद्र-बन्ध 
या माता ममता माया, माररात्व-त्वरारमा। 
तारात्राववश्ा दाता, मत्ववत्यत्यवत्व्स ॥ 


उप्क्रम-प्रकीं रूप से ेसे बहुत से चित्रवने हैँ श्रौर बन रहे हँ जिनका 
कोई एक क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता । ग्रतः रसे चित्रबन्धों को प्रकीर्णं" 
मे स्थान दिया जाता है । यहां भी कुच चित्रबन्ध दुष्कर हैँ तो कु पाठ-चित्र 1 कुद 
प्रस्तार स्पदैँतो कुछ भ्रमण-रूप । भ्रतः उन्दं इस प्रकरण में स्थान देते हुए उनका 
विवेचन किया जा रहा है- 


यह्‌ बन्ध प्रत्येक चरण के प्रारम्भके तरार श्रक्षरो के गतागत श्रथवा लोम- 
विलोम पाठसे बनाहै। यह्‌ केवल चार-चार कोष्ठको वाली चार पंकितियोंमें 
सोलह श्रक्षर लिखने से पूरे प्यका सुचकहोतारहै। वसे इस बन्ध की सवप्रथम 
उदुभावना श्राचायं दण्डी ने श्रपने काव्यादर्श" मंकी है ग्रार उसका लक्षण-- 
तर्टष्टं सवंतोमद्रं सवंतो श्रमणं यदि ॥*३।८०॥ 
दिया हं जिसमें सामान्य निरंशमात्र है । 


इसके प्रतुसार यह्‌ चौसठ कोष्ठकं ्राठ-ग्राठ कोप्ठकवाली श्राठ पंक्तियोंमें 
लिखा जाताहै । कहींसे भी इसका पाठ क्ियाजा सकता. प्रथम चार पंक्तियोंमें 
क्रम से पद्य लिखाजातादहै ग्रौर नीचे प.चवीं पत्रिति मं चौथा चरण, छटी में तीसरा 
चरण, सातवींमे दुसरा चरण श्रौरमग्राठवीं मं पहला चरणा लिखते हँ । हमने इसे 
चारचरणोमे ही लिखकर उदाहूत कियाहे। इसप्द्यमें तारादेवीकी स्तुति 
ग्रभिभ्रेत ह्‌ । 


अधेश्रमक-बन्धः 
राम त्वमसि मे नुत्यो मतिमानच्यमाननु । 
त्वमाद्योऽस्थदरो भा मे मनस्यहिम्‌ दच्यसि ॥ 


यह्‌ भीस{तोभद्रके दूसरे प्रकार कौ लक्ष्य मं रखकर बनाया हूम्रा पद्यहै। 


३० । पञ्चमं प्रकरणम्‌ 


इसकी पठन-पद्धति में ग्राधे चरणों का श्रमण होता है इसलिये इसका नाम श्रध - 
भ्रमक! है श्राठ कोष्ठकं वाली चार पंवितियों मे पूरे पद्य को लिखकर १-८, 
२-७, ३-६, ४-५ संस्यक खड़ी पक्तियों मे पहले चार वणं उपर से नीचे श्रौर 
ग्रत्रिम चार नीचेसे ऊपर की ग्रोर पढ़नेसेप्य पूराहोता है। इसका लक्षणभी 
दण्डी ने कान्यादज्चं ' मे-- 


प्राहुर्धंश्चमं नाम, इलोकाधंश्रमं यदि ॥*३।८०॥ 


यह्‌ दिया है । यहां प्रस्तुत पद्य से श्रीरामचन््रजी की स्तुतिकी गर्ईहै। 


तुरग-पदपाठ-चित्र-वन्धः 


क्वे मत्या देह्यदश्रं दानवं त्वमज्ञावस । 
गन्धो विदं धिया विद्या प्रसरास्ि किमु प्रद ॥ 


भारतीय क्रीडावगं में "चतुरङ्क-करोडा' का बडा महत्व रहाहै। इस क्रोडा 
के लिए बने हुए फलक पर जौ राजा, मन्त्री, ग्रश्व, गज, पदाति प्रादि की सारि 
काणँ-मोहरे होती दँ उनकी गत्तिमेंश्नन्तर होताहै। उसी केश्राधार पर यह्‌ बन्ध 
भी बनाया गया दहै । ग्र्व-तुरग की गति वहां भिन्न है, जिसमे वह ढाई घर चलता 
है ब्र्थात्‌ दो कोष्ठक सीधा चलकर श्राघे घर कौ प+चवीं चाल के लिये दूसरी 
सख्यावाले घर के नीचे या ऊपर, बए श्रथवा दाए भागके घरमे प्रवेश करता है । 
सारांश यह ॐ पूरे बत्तीस कोष्ठकों में प्रपनी गति के अ्रनृसार वह घूमता रहता है 
श्रौर सभी कोष्ठकों मे उसकी गति हो जाती । इस दृष्टि से जर्हाँ-जहां उसकी 
गति के ढाई घर पूरे होते हैँ वहां के ग्र्षरों का चयन करने प्रमी वही पद्य बनता 
है, जोकि चार पंकितियों में इलोक के रूपमे लिखाहै। इसी का लक्षण श्रमरचन्द्र 
यति ने निम्न लिखित दिया है-- 


श्रीत्रिशषन्नवविशतित्रयजिनश्रीकण्ठषडविशती-- 
स्ूनाविशतियुग्मपौषदशमावेक्षत्र्योविशतिः । 
सत्रिञ्िपसतकलाभुवनतत्‌षड वगेवर्लाशुमत्‌-- 
सेनापक्षयुलक्षरस्वरसमोसाकं्िविशः शराः ॥ 

(३ प्रतान, धर्वां स्तवक, का्यंकल्पलता वृत्ति) 


वहीं लेखन के लिये यद्‌ लक्षण भी दिया है -- 


चिच्र-बन्धावतारिका ३१ 


क्रमात्‌ पादचतुष्केऽस्य, १डक्त शः परि्लिखिते । 
तुरद्धपदयातेन, इलोकोऽन्य उपजायते ॥ २।३०७ ॥ 


इसी के ्रनुसार उपयुक्त प्च निमित है श्नौैर इससे ब्मन्य पद्य की भी सृष्ट 
हेती है । वह्‌ पद निम्नलिखित है-- 


[ ४ | 
[तुरग-पदपाठ-चित्रवन्धसमु दतं पद्यम्‌] 
शिव देव दयासिन्धो मम दद्या सुदं सदा । 
विभ्रनव्यापिप्रसह्य विच श्ञाकित्ववेगरा ॥ 


यह पद्य पूवं पद्य के श्रक्षर-चयन से प्राप्त है। इत दोनों में कवि ने भगवान्‌ 
शिव कीस्तुतिकीहै। 


ए 
एकान्न र-मुरज-बन्धः 
शित्रा मम त्वा समकाम-मन्युजं, 
क्षमस्यदा मन्तु समम्रमामयम्‌ । 
विमदितु मदश्च नमस्कतोमसे, 
भजाम मह्याममलाममन्त्रकम्‌ ॥ 
भोज ने मरस्वती-कण्टाभरण मे इस बन्ध का लक्षणा दस प्रकार दिया है-- 
शलोक स्यं तस्य पादेषु, लिखितेषु द तुष्व॑पि । 
त्रिमदङ्ककरीह स्थाच्चतुरेकक्षरावलो ॥ २।१२३ ॥ 
इसके श्रनुसार प्रथम पाद के श्रक्षरसे श्रारम्भं करके चतुथं पादस्य श्रक्षर तक 
एकजातीय चार-चार श्रक्षरोँको भिलनेसे मुरज कौीभ्राकृति में लिखित तीन 


मुरज में प्रत्येक के दोनों पाद्धं ्रौर ऊपर-नीचेके भागोंमें प्राठ समानाक्षरोकौ 
योजना होती है । 


यहाँ दिलष्ट “म श्रक्षर की ग्रावृत्ति दशनीय दै। कविने इसमें भगुवती की 
स्तुति कीदहै। 
मुरज-प्रस्तार-वन्धः 


के वा भालं नुवत्येवं स शक्षिप्रभमस्तकं । 
विदावासे यत स्वान्ते सपर्यादिक्‌ दाते ॥ 


३२ पञ्चम प्रकरणम्‌ 


मुरज का ही श्रन्य-प्रकार प्रस्तार! पद से व्यक्त करते हुए भोज ने वहीं इस 
बन्ध का लक्षण इस प्रकार दिया है-- | 
करमेणोवास्य पादेषु, प्रसृतेषु च तुष्वपि । 
` तुय नन्मरिजमा्गेरा, इलोकोऽयमु पजायते ॥ २।११४ ॥ 
इसके श्रनुसार चारों चरणों को श्रन्तनिहित मूरजों मे पडिगेतबद्ध लिखा 
जाताहै। तथा चौथे चरणके प्रथमाक्षरसे श्रारम्भ कर जिस मागं से मुरजाष़ति 
मिलती हैँ वहाँ के ग्रक्षरों का चयन करने पर श्रन्य इलोक की उत्पत्ति भी होती है । 
इसका दितीय पच दस प्रकार है-- 
[ ७ | 
मूुरज-प्रस्तार-बन्ध-समुदृधृतं पद्यम्‌ ` 
सदाशिवं नुमः स्वान्ते केशवादि-कृतस्तवम्‌ । 
विपयसि प्रभावास-वात्येवं भवदाधिते ॥ 
यह पद्य पूवेपद्य के श्रक्षरोंके चयनसे प्राप्त है। इन दोनोंपद्योंसे कविने 
भगवानु दिव की पूजा का मर्हररव बतलाति हुए प्रणाम किया है । 
| ८ 
कपाट-बन्धः (?) 
प्राप्त पाण्डुलिपिमें एक बन्धका चित्र म्रौर दियाहुग्राहै) इस बन्धका 
मूल पद्यपाठ नहीं मिलाहै श्रौरन ही प्रयास करनेपर भी उसका कोईरूप 
निश्चित हो पाया है । इस बन्ध का रेखा-चित्र श्रन्त मेँ है । 


--* ०9 -- 


इति महामहोपाध्याय-साहित्याचाय -महाकविवर- 
पं० श्रीरामावतारश्म-विरचिता 


'चिव्रनन्धावताररिकाः 


पं० रमाकान्तश्ञमंसुत-डां° सुद्रदेवत्रिपाठि-विरचित- 
हिन्दी "वन्दना-वृत्ति'-वन्दिता' 
समाप्ता । 


चित्रबन्धफलकावलीं 


वेरं -विःयासरुचिरां, गरयाकरादिचित्रिताम्‌ । 
चित्रां चिनुत धीमन्तरचित्रालङधार-डतिम्‌ ॥ 
(रुद्रस्य) 
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